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राजस्शानी 


रागमाला चिञ्ज-घरम्चरा 


'लेखक 
डॉ. महेन्द्र कुमार शर्मा *सुमहेन्द्र” 
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STASI 
> 


राजस्थान की कला-परम्परा के प्रति मेरा 
रुझान प्रारम्म से ही रहा है । प्रौपचारिक कला 
शिक्षा के समानान्तर इस क्षेत्र में कार्यरत 
वयोवृद्ध चित्रकारों से निरन्तर सम्पर्क रखते हुए 
नियमित पाठ्यक्रम शिक्षा से बाहर भी सतत 
कार्यरत रहा | पिछले 20 वर्षो तक इस महा- 
सागर में गोते खा-खा कर परम्परा के नये 
प्रतिमानों को समभने का प्रयास किया और 
उनकी रचना-क्षमता, नूतन इष्टि, ग्रलौकिक ` 
कल्पना-शक्ति से प्रमावित हुए बिना न og 
सका । राजस्थान की चित्र-परम्परा में राग- 
माला एक ऐसी विधा है जिसके समानान्तर 
विश्व में maa कहीं मी कला-सृजन नहीं 
हुमा । संगीत में मेरी रुचि को यद्यपि ज्यादा 
हवा नहीं मिल सकी, पर प्रारम्म से ही इस 
विधा के प्रति प्राकर्षण मरौर थोड़े प्रम्यास के 
कारण चित्रकला श्रौर संगीत के समन्वयक 
रागमाला-चित्रों की are विशेष झुकाव स्वतः 
ही हो गया । सत्संग, ग्रध्ययन श्रौर मनन के 
रूप में यह प्रयास प्रस्तुत किया जा सका | 


es 


रागमाला चित्र-परम्परा शुद्ध रूप से मारतीय 
सोच, प्रौर प्रयास है । संगीत के विषय में 
बाहरी प्रभावों के घुलमिल जाने की प्रक्रिया.” 
चलती रही फिर मी वह मूल रूप से. शुद्ध 
भारतीय परम्परा ही रही भ्रोर रागमाला चित्रो 
की कल्पना, संगीत को चित्रित करने की कल्पना 
तो aaa कोई कर ही नहीं सका । STSTT 
गायक चित्रित हुए हैं, जिनके चेहरे होते हैं 
पहचानने योग्य । यहाँ गायकी चित्रित हुई है, 
जिसमें प्रतीक रूप नायक या नायिका के साथ 
स्वर होते हैं, समय होता है, वातावरण का 


vil 
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प्रभाव और नायक नायिका का विशिष्ट रूप होता है । उस स्वर-समूह का प्रभाव रागमाला-चित्र हे 
जो निश्चित है क्योंकि प्रासावरी से सपे ही ग्राकृष्ट हो सकते हैं, कोई ate पशु, पक्षी या रेंगने वाला 
जानवर नहीं । 


यह प्रश्न बार-बार उठाया जाता है कि रागमाला-चित्रों का संगीत से सम्बन्ध है या नहीं । संगीतकार 
इस विधा को शंकित दृष्टि से देखते हैं। इस सम्बन्ध में यदि कहीं विरोधामास है तो वह संगीत- 
शास्त्रियों के मत वेमिन्न्य के कारण है और यह भिन्नता चित्रों में स्पष्ट देखी मी जा सकती है । एक 
ही राग या रागिनी के प्रतीक अलग हैं, समय अलग है ग्रौर उसमें चित्रित नायक-नायिका का स्वरूप 
परिवेश और मुद्रा भी भिन्न है। लेकिन यह मिन्नता संगीत-शास्त्रियों के सिद्धान्तों की भिन्नता d 
कला सृजन है और सृजन में नवीनता, ग्रावश्यक है । राग-रागिनी सिद्धान्त भी नवीनता श्रोर 
प्रयोगात्मकता का प्रतीक है । इसी कारण प्रचलित 36 राग-रागिनी-समूह की संख्या बाद में बढ़ती 
रही ग्रौर नाम, स्वरूप श्रादि भी क्षेत्र के भ्रनुसार बदलते रहे । उत्तर के पहाड़ी क्षेत्र कांगड़ा श्रादि के 
रागमाला-चित्रों का स्वरूप मध्य भारत और राजस्थान से बिलकुल भी मेल नहीं खाता । ग्रतः 
प्रयोग के स्तर पर यह भिन्नता प्राकषंक है, सृजन की पहचान है । टोडी में एक-सी नायिका की मुद्रा 
होती, तस्वीर की नाप भी एक-सी होती, हिरणों की संख्या, रंग, कद ग्रादि भी निश्‍चित होते तो 
दूसरा और उसके बाद का चित्र केवल नकल कहलाता । भ्राज हम भिन्न शैली, रंग, प्रतीकों आदि में 
उलभते हैं, तभी हर चित्र को देखने की लालसा रखते हैं ग्रौर प्रत्येक चित्र को पुरी उत्कण्ठा के माथ 
देखते हैं । चाहे संगीत गलत हो, चित्र गलत हो या उस पर लिखित काव्यमय पंक्तियाँ गलत हों, लेकिन 


यह विधा रागमाला चित्र-परम्परा ही है, रसमय, संगीत के स्वरों से सरोवार, जिस भ्रानन्द से चित्रमय 
प्रकृति की पुलकित दिखती है । 


शोध को . परम्परा के श्रनुसार इस ग्रन्थ में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बाद सिलसिलेवार 
AAA में अलग-अलग करके इस परम्परा से सम्बन्धित समी पक्षों को छूने का प्रयास किया है । 
एक विशिष्ट श्रघ्याय चित्रों के तकनीकी पक्ष का है। कई ग्रन्थों में तकनीक के पक्ष पर थोड़ी बहुत 
चर्चा भ्रवश्य मिलती है पर समग्र रूप से पुरे सरंजाम को स्पष्ट नहीं किया । कर भी नहीं सकते थे 
क्योंकि तकनीकी पक्ष उनका क्षेत्र नहीं था । कलाकार होने के कारणा Ate विशेषतः राजस्थानी 
लघुचित्र-परम्परा का विद्यार्थी होने के कारण मेरे ्रनुभूत श्रनुमव इस अध्याय में लिपिबद्ध हुए हैं | 
कला को छिपा कर रखने की परम्परा भारतीय मान्य परम्परा है । उसे तोड़ कर इस श्रध्याय में 


जो कुछ मी लिखा गया है, वह स्पष्ट लिखा गया है। सबको भ्रमित करने वाले रंग गऊगोली पर 
विस्तार से विचार है । 


श्रामार स्वरूप प्रथमं श्री गुरवे नमः । डॉ. गोपीनाथ शर्मा (सेवानिवृत्त प्रोफेसर, राजस्थान विश्व- 
विद्यालय) ने इस शोध हेतु मेरा मार्गदर्शन किया इसलिये । मित्र एस. के. मित्तल ने उकसा-उकसा 
कर इस शोध हेतु प्रेरित किया । उनके धीमी गति के कारणा दिये गये तानों-उलाहनों ने ही यह काम 
दूरा कराया । श्री सियाशरण नाटाणी जी, इसके प्रकाशक हैं, जिन्होंने हिन्दी में होते हुए भी इस शोघ 
को प्रकाशित करने का साहस कर लिया । और श्री हरिराम जी श्राचायं का सहयोग तो परम सुखकर 

हा । श्रामारी हूँ उन ग्रन्थकारों का, पद्मश्री रामगोपाल जी विजयवर्गीय ओर कुवर संग्राम सिह 
नवलगढ़ का जो समय-समय पर मेरा मार्ग दर्शन करते रहे भौर ग्रपने संकलन से चित्र प्रकाशित 
करने की सहं agate दी । राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, पुरातत्त्व एवं संग्रहालय, राजस्थान एवं 
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उसके श्रन्य संग्रहालय तथा उदयपुर, भ्रलबर 
afa के संकलनों से चित्र प्रकाशित किये जा सके 
हैं उसके लिये श्राभार । राज्य अमिलेखागार, 
बीकानेर Me महाराजा सवाई मानसिह 11 
म्यूजियम व आटं गैलेरी से मी सामग्री प्रकाशित 
की गई है, उसके लिये मी झ्रामार । प्रोफेसर 
Meet, वियाना श्रास्ट्रिया के राष्ट्रीय पुस्तकालय 
के संकलन में कुछ लघुचित्र थे, जिनमें रागमाला 
बीकानेर के मी दो चित्र थे । उन्होंने सबका ही 


` छायांकन करने की श्रनुमति दे दी । नोशात्तेल, 


स्विट्जरलेण्ड के एथनोग्राफी संग्रहालय में मुझे 
बहुत मे रागमाला चित्र देखने को मिले ग्रौर 
छायांकन को श्रनुमति भी । डॉ. बृजमोहन 
जावलिया ने मेरी कुछ VFI का समाधान 
किया श्रौर जयपुर fred के प्रोप्राइटर श्री 
सोहनलाल जी जन ने सावर के विषय में 
तथ्यात्मक विवरण माणक चन्द जी मगत से मेगा 
कर दिया । साथ ही डॉ. सोहन लाल पटनी 
ने सिरोही कलम के विषय में जानकारी दी 
sx श्री विजय वर्मा ग्रायुक्त, कला एवं संस्कृति 
ने इस दिशा में नये सोच का मागं खोला और 
प्रकाशन के स्तर पर मुझे प्रेरणा देने वाले श्री 
प्रतापसिह चौधरी. तब उपसचिव, कला एवं 
संस्कृति के उत्साहवर्धक शब्दों ने इस दिशा 
की ओर प्रवृत्त किया भ्रन्यथा मैं रंग-रेखाश्रों 
और भ्राकारों से जुड़ा व्यक्ति प्रकाशन की झोर 
सोच भी नहीं पाता। समी का हृदय से 
प्राभार | 


ग्रन्थ की सुन्दर छपाई हेतु श्रनुज प्रिन्टस के 
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संचालकों के साथ ही विशेष रुचि पूर्वक ब्लॉक 
बनाने के लिए श्री अखिलेश जी विशेष साधुवाद 
के पात्र हैं । 


मकर संक्रान्ति quae 
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: af चेराई — चेहरे का रंग । 
m (^ घरावट — सब रंग भर देना । 
नापजोख _ — aq! 
GS हिलकारी, हिल — सोने या चाँदी या राँगे का चुर्ण । 
p वके — सोने या चाँदी के कागज से भी कई गुना पतले पत्र | 
E वसली — दो-तीन कागज आपस में ऊपर-नीचे चिपके हुए । 
परदाज — शेडिंग, गहराई। 
qu — रेखांकन । 
à ; चरबा — पतले कागज पर रेखांकन सादा या सुई से गोदा हुम्रा । 
: EE "ez ¬ गिलहरी के बालों की लट कौ नोक । 
EC पेरगजा ¬ पंख का अगला अल्प पारदर्शी माग | 
घोटा — हाथ में पकड़ ग्राने योग्य लकडी में जड़ा हकीक पत्थर । x 
प्रोपणी ` ¬ हेकीक पत्थर का छोटा टुकड़ा । ^ 
सींप ¬ समुद्र में मिलने वाली सीप । E 
«feur ¬ खान से पत्थर रूप में उपलब्ध सफेद VT । : 
रामरज - ìa पीला रंग (यलो ग्रॉकर) E 
: गेरु ¬ मैला लाल रंग (इण्डियन रेड) : x: 
amat — विशिष्ट नीला रंग । = 
गउगोली — विशिष्ट पीला रंग । 


— पीपल या बेरी या बड़ का भर कर सूखा gar रस । 
पारदर्शी पीला रंग । 


— चांदी या राँगे की हिलकारी से लिखा गया । | 
विशिष्ट रासायनिक हरा रंग । | 
विशिष्ट गहरा लाल रंग । 


l———————— ÁN 
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अध्याय-क्रम 


प्रथम श्रध्याय : राजस्थान को भौगोलिक विशेषता एवं उसका कला व संस्कृति 
पर प्रभाव 

1. राजस्थान की प्राकृतिक प्रवस्था, 3. राजपूत जाति, 6. ढूढ़ांर अंचल, आमेर, 6 

जयपुर, 9. भ्रन्य केन्द्र, 9. मारवाड़ ग्रंचल, 10. जोधपुर, 11, पाली, 11. सिरोही, 
12. बीकानेर, भ्रजमेर, 14. किशनगढ़, 15. मेवाड़ awa, चित्तौड़, 16, उदयपुर, 16 

देवगढ़, 17, हाड़ोती श्रंचल, grat, 17. कोटा, 18. उणियारा, 19. रघुगढ़ 19 | '' 


द्वितीय ग्रध्याय : संगीत एवं चित्रकला का संयोग 

22. मानवीय . जीवन में संगीत का महत्त्व, 23. शास्त्रीय एवं लोक संगीत की उत्पत्ति, 
25, संगीत, राग-रागिनियों का आधार, 37. चित्रकला में संगीत को चित्रित करने का 
कारणा, 38. चित्रण-विधा का विकास एवं संगीत-चित्ररा | i ns und 


तृतीय श्रध्याय : रागमाला चित्रों का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्तव 


42. रागमाला के संरक्षक, 43. ढूढ़ार Aaa, श्रामेर, 43. जयपुर, 47. भ्रन्य केन्द्र, 
48. मारवाड "ius, मारवाड़, 49. पाली, 49. सिरोही, 50. बीकानेर,, 51. श्रज़मेर, 
54. किशनगढ़, 54. मेवाड़ अंचल, मेवाड़, 57. हाड़ौती श्रंचल, at, 58. उणियारा, 
कोटा, 60. नन्दगाँव, 62. रघुगढ़, 62. कला समय और समाज में रागमाला-चित्रों का 
महत्त्व, 62. रागमाला-चित्रो में वाथ 63. । 


चतुर्थ wear : विषय एवं समय 

67. रागमाला के प्राचीनतम उपलब्ध चित्र-प्रमाण, 69, रागमाला-चित्रो के विषय में 
भ्रान्तियां, 71. विषय एवं प्रतीक, 74. ढूढार श्रंचल, भ्रामेर, 74. जयपुर, 75. 
ईसरदा, 76. मालपुरा, 79. quaet, 79. मारवाड़ aaa, 80. सिरोही, 
पाली, 81. बीकानेर, 81. अजमेर, 82. किशनगढ़, 82. सावर, 82. मेवाड़ HAT, 
83. हाड़ोती waa, grat, 84. उणियारा, 86. कोटा, 87. नन्दगाँव, 88. 
रघुगढ़ | 


पंचम भ्रध्याय : विभिन्न शलियाँ 

Sax श्रंचल, AA, 93. जयपुर, 96. मालपुरा, 100. रणथम्मोर, 100. 
ईसरदा, 101. अलवर, 105. मारवाड़ saa, 104. जोधपुर, 102. पानी, 
106. सिरोही, 108. बीकानेर. 109. अजमेर, 110. क्रिशनगढ़, 110. tare ग्रंचल, 
चावंड, 114. उदयपुर, 114. देवगढ़, 115. हाड़ौती श्रंचल, gat, 116. कोटा. 
117. areata, 117. उणियारा, 118. रघुगढ़, 118. सावर । ` 
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षष्ठ ग्रध्याय : चित्रण-विधि एवं उपकरण 

121. चित्रण-विधि एवं उपकरण, 122. चित्रण्‌~विधि, 123. चित्र-रचना हेतु एक 
ही तकनीक के प्रयोग का कारण, 123. चित्रों में प्रयुक्त कागज 125. वसली बनाना, 
126. तूलिका बनाना, 128. कलम बांधने की विधि, 129. रंग, 130. रंग तैयार 
करना, 130. मूल व भूमि रंग, 132. वनस्पति रंग, 135. श्राक्साइड या रासायनिक 
रंग, 139. घातु-रंग, 142. गोंद व अन्य माध्यम 142. चित्र बनाने के अन्य श्रौजार व 
उंपंकरणं, 144. चित्रों की सुरक्षा । 


सप्तम भ्रध्याय : सारांश 


147. रागमाला-चित्रों की घरोहर का समीक्षात्मक विवेचन, 149. भ्रप्रकाशित श्रौर 
ताजा मिले विभिन्न शैलियों के रागमाला-चित्र, 158. आधुनिक भारतीय कला में 
रागमाला चित्र, 161. रागमाला-चिश्र-विधा का भविष्य । 


संदर्भ-सूचि 
165-172, मौलिक-ग्रंथ, मौलिक-चित्र, भारतीय संग्रहालय, विदेशी संग्रहालय, 


भवन, हवेली, महल प्रादि, संदर्भ-ग्रंथ (Wis), संदर्भ-ग्रंथ (हिन्दी), पत्र-पत्रिकाएँ 
(म्रंग्रेजी) पत्र-पत्रिकाएँ (हिन्दी) i 


ATTA 
173 


चिंत्रै-क्रम 


ATAU एवं पृष्ठावरश 
पंचम रागिनी, सिरोही, 1675 ई. संकलन कुँ बर संग्रामसिंह नंवलंगढ़ । पृष्ठ-शहनाई- 
वादिका, जयपुर, 1780, संकलन कुंबर संग्रामसिंह, नवलगढ़ | 
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प्रथम HEATA 


राजस्थान की भोगोलिक अवस्था एवं 
उसका कला एवं संस्कृति पर प्रभाव 


भारत के उत्तरी-पश्चिमी भाग में स्थित 
राजस्थान, उत्तर में पंजाब व दिल्ली, पूर्व में 
उत्तरप्रदेश के मथुरा, श्रागरा तथा मध्यप्रदेश के 
बुन्देलखण्ड, दक्षिणा में गुजरात के भ्रहमदाबाद 
तथा मध्यप्रदेश के उज्जैन rfe से तथा पश्चिम 
की ओर सिन्ध से जुड़ा हुश्रा है। 


राजस्थान शब्द से “'राजाश्रों का स्थान” Gnd 
ध्वनित होता है । कर्नल टॉड ने इसे रायथान 
नाम दिया किन्तु श्रंग्रेज श्रधिकारी इसे राज- 
पूताना कहकर पुकारते थे ।? डॉ. जी.एन. शर्मा 
के agan राजपूत शब्द को बहुवचन में लिखने 
के लिये मुगल इतिहासकार “राजपूर्ता” शब्द 
लिखते थे । इसी ग्राधार पर गोंडवाना, तिलि- 
गाना की ALS AAA ने इसे राजपुताना नाम 
दिया i? रंधावा के अनुसार राजस्थान विभिन्न 
देसी राजपूत रियासतों का केन्द्र था ।१.कुमारा- 
स्वामी ने बीकानेर से गुजरात की सीमा तक, 
जोधपुर से ग्वालियर श्रौर उज्जेन तक तथा 
ग्रामेर, MIS, तथा उदयपुर क्षेत्रों में पतप 
रही कला को राजपूत चित्रकला ताम दिया ।* 

राजस्थान की प्राकृतिक श्रवस्था--राजस्थान 
अरावली पव॑त-श्रंखला प्रदेश है । इसे संस्कृत 
में “age” कहा गया है ।° इसमें पहाड़ी, पठार 
क्षेत्र एवं रेगिस्तानी मैदान हैं । अरावली पर्वत 
राजस्थान को दो भागों में बाँटता है । उत्तर 
पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय प्रदेश, बीकानेर, 
जैसलमेर, जोधपुर ग्रादि हैं जो प्रदेश का विस्तृत 


राजस्थानी भाग है । दक्षिणी भू-माग सरसब्ज 
प्रदेश है जिसमें मेवाड़, कोटा एवं बुदी राज्य 
प्रमुख हैं ।९ 

्ररावली पह।ड़ श्राबू से प्रारम्भ होता है जो 
उत्तरी-दक्षिणी दिशा की ग्रोर Farts पर श्राकर 
अपने विशालतम रूप में उमरता है। इस 
Waa को बाबर ने मेवात, सीकरी, धौलपुर 
रौर बाड़ी तक खोजा था | उसके अनुसार यह 
श्रृंखला उत्तर-पूर्वी दिशा से दक्षिणी-उत्तरी दिशा 
की ओर घूमकर रणथम्भौर तक पहुँच जाती 
है।? नसीराबाद, ब्यावर एवं ' टाडगढ़ की ओर 
इसकी कई समानान्तर Mane चलती हैं जो 
अजमेर से प्रारम्भ होती है । arg से दक्षिणी- 
उत्तरी भाग की ग्रोर जाने वाली श्रृंखला मेवाड़ 
ait बागड़ की ओर श्रा जाती है । दूसरी 
पश्चिमी एवं मध्य श्रुंखला में dud नाल, 
बिलवाड़ा नाल तथा चिरवा, देववाड़ी, मानपुरा, 
बेगमपुरा, घानेराव व श्राम्बेरी दर हैं 18 


समतल पठार प्रदेश का प्राचीन काव्यों में उत्तर 
माद्रि नाम है, जिसे स्थानीय भाषा में उपर- 
माल कहते हैं । इसका धरातल ऊंचा-नीचा है जो 
चित्तौड़ से बेगन, बिजोलिया atx मण्डलगढ़ तक 
grat हाड़ौती क्षेत्र में फेल जाता है। यह 
सपाट क्षेत्र बन्दी के किले, डबलाना, इन्दरेगढ़ 
तथा लाखेरी तक जाता हे l? 

्रकबरकालीन इतिहासकार भ्रबुल फजल के 
भ्रनुसार श्रामेर का दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow " 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


मैदानी क्षेत्र उपजाऊ प्रदेश है । उसके अनुसार 
किशनगढ़ की सीमा तक बिना पेड़ों के मैदानी 
भाग या कहीं-कहीं पेड़ों वाले प्रदेश हैं । रण- 
थम्भौर एवं श्रजमेर के बीच नीचा प्रदेश शिकार 
के लिये श्रेष्ठ जगह थी 170 जहाँगीर ने श्रजमेर 
से मालवा तक सुखद मैदानी प्रदेश देखे हैं। 
दक्षिणी-पश्चिमी राजस्थान में मेवाड़ के मैदान 
कोलीयारी तक फले हुए हैं । नैणसी के अनु- 
सार सिरोही, बांसवाडा, दून्दी और कोटा के 
बीच में dex मैदान हैं। सभ्यता का जन्म 
मैदानों में होता है ऐसे क्षेत्रों में घन, खाली 
समय, विभिन्न व्यक्तियों से सम्बन्ध होना एवं 
बड़े नगरों का जन्म जहाँ माल श्रौर विचारों का 
्रादान-प्रदान होता है, सामान्य वात है ।!1 
रेगिस्तानी प्रदेश कच्छ के रन से पंजाब तक 
जोधपुर, बीकानेर व जँसलमेर के भागों को 
समेटे हुए है । garg अपने निराशा के दिनों 
में इधर से age कठिनाइयों से जुता gar 
गुजरा था । पानी की कमी के कारणा उसके 
साथ के, कुछ लोगया तो पागल हो गये या 
मर गये। कठिनाइयों वाला प्रदेश होने के कारण 
्रातिथ्य-सत्कार, बहादुरी श्रौर चौकस रहने की 
आदत यहाँ सामान्य है । यहाँ की आबादी कम 
तथा बिखरी हुई है ।12 

नदियाँ राजस्थान को उपजाऊ एवं सरसब्ज 
करने के साथ यातायात की साधन एवं सभ्यता 
को केन्द्र होती हे । बाबर ने राजस्थान में 
चम्बल को सबसे बड़ी नदी माना था । माही 
व सोम नदियाँ डूगरपुर ग्रौर बांसवाड़ा से 
गुजरती है । जादम श्रौर जंजाली देवलिया की 
नदियाँ हैं । दक्षिणी-पश्चिमी क्षेत्र में प्रमुख नदी 
लूनी है जो पुष्कर से निकलती है । यह are 
वाड़ होती हुई कच्छ के रन में गिरती है। 
जंसलमेर की काक नदी प्रमुख है । ये नदियाँ 
विभिन्न क्षेत्रों में सीमा रेखा का काम भी करती 
हैं। उदाहरणाथ चम्बल जयपुर्‌, कोटा, करौली 
are ग्वालियर की सीमा रेखा बनी हुई है । 
माही बाँसवाड़ा श्रौर डूगरपुर की सीमा रेखा 
बनी हुई है 173 इस प्राकृतिक परिवेश ने कला 


को श्रलग-श्रलग रूप से प्रभावित किया । 

कोटा के पहाड़ी क्षेत्र जयपुर में चित्रित नहीं 
हुए और जयपुर जैसे मकान वून्दी, मेवाड़ या 
aaa चित्रित नहीं हुए । जमीन को भी यही 
स्थिति है । रेतीला प्रदेश होने के कारण 
मारवाड़ के चित्रों में जमीन पर हल्के पीले रंग 
की प्रधानता तथा टीलों का रूप चित्रित gar 
है | geal के चित्रों की सघन श्रमराइयाँ, लता, 
गुल्म, पानी, कमल शादि सब कुछ ATT की 
वर्तमान वून्दी में देखे जा सकते हैं । मेवाड़ क्षेत्र 
की सपाट जमीन पर उभरते छोटे-वड़े पहाड़, 
वहाँ के विशिष्ट भवन चित्रों में सहज ही देखे 
जा सकते हैं । 

प्राकृतिक प्रभाव के फलस्वरूप, जलवायु के AT- 
रूप ्राकारों में भी वहाँ बसी जाति-विशेष के 
रूप की ग्रभिव्यक्ति है । मारवाड़ या विशेषरूप 
से जैसलमेर के पुरुषों के ग्राकार भारी, मोटे, 
घनी मू wb वाले, तीखी और उभरी नाक के 
चेहरों वाले चित्रित हुए हैं। इसके ठीक विपरीत 
OAL या बाद में जयपुर के झ्राकार साधारण 
स्वास्थ्य के इकहरे बदन वाले चित्रित हुए हैं । 
ऐसे ही श्राकार बीकानेर व श्रजमेर की कला में 
मिलते हैं । किशनगढ़ के लम्बे, दुबले और 
पतली कमर व लम्बी ग्रीवा की स्त्री एवं पुरुष 
श्राकृतियाँ वहां के राजघराने के प्रभाव को व्यक्त 
करती हैं । ऐसी शारीरिक बनावट मेवाड़ या 
वून्दी में नहीं मिलती । रेगिस्तानी भागों में 
रहने वाले जसे हुष्ट-पुष्ट होते हैं aa दक्षिणी- 
पूर्वी राजस्थान में नहीं होते । वस्त्रों में भी 
स्थान-विशेष का प्रभाव बहुत सशक्त रहा है। 
चेहरे की बनावट, सम्पूर्ण आकार एवं भ्रन्य 
विशेषताओं के साथ पगड़ी मी सब स्थानों की 
अलग-अलग रही है। आभुषण, वस्त्रों पर बूटी 
उनके रंग athe भी स्थानीय प्रभाव की गहरी 
छाप लिये रहते हैं । सामान्यतः मरुस्थली भाग 
की पगड़ी श्रपेक्षाकृत भारी होती है । war 
छोटी और हल्की होती है । 

पशु, पक्षी श्रादि भी स्थानीय प्रभाव लिये, चित्रों 
में श्रपनी निश्चित जगह पर चित्रित हुए हैं । 
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हाड़ौती ग्रंचल में मोरों की प्रधानता एवं विभिन्न 
प्रकार की ATS, सारसों एवं snper की जोड़ियाँ 
सहज ही देखी जा सकती हैं fen हेतु 
महत्त्वपूर्णं स्थान होते के कारण विभिन्न पशु, 
विशेषतः शेर विभिन्न मुद्राश्रों में सहजता लिये 
चित्रित हुए & । हाथियों का जितना सशक्त 
अंकन इस क्षेत्र की कला में हुआ है, वैसा भ्रत्यत्र 
नहीं मिलता । किशनगढ़ में बाग-बगीचे, जला- 
शय श्रादि सब कुछ कृत्रिम चित्रित हुए d 
Jafir सौन्दर्य के रूप में वहाँ का सपाट मैदानी 
एवं पठारी प्रदेश तो चित्रित हुए हें पर अन्य 
व्यवस्थाएँ ऐसी लगती हैं जैसे मानव-निमित हों | 
किशनगढ़ की कुर्सी ara किसी शेली की कुर्सी 
से नहीं मिलती ग्रलंकरण श्रादि भी भिन्न 
& । मारवाड़ क्षेत्र की कला में सपाटता एवं 
चटक रंगीनी विशेष स्थान रखती है । प्राकृतिक 
हरा रंग अपेक्षाकृत कम मिलता है | 

राजस्थान की कला को संरक्षण एवं प्रोत्साहन 
देने में राजपूत जाति का विशेष महत्व है । 
वस्तुतः यहाँ की कला ही राजपूत कला है, 
जिनके रीतिऽरिवाज, शौक श्रादि राजस्थानी 
शैली के हर चित्र में देवे जा सकते हैं। इस 
पर मुगल प्रभाव मुगलों के सानिध्य से आया 
जों 16वीं शताब्दी से प्रारम्भ होने लगा था | 
12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक जिस 


जाति का यहाँ की कला पर वर्चस्व रहा उसका .. 


श्रध्ययन कर लेना श्रपेक्षित होगा । 
राजपूत, हूण, गुर्जर, (परिहार व श्रन्य मध्य 


एशियाई जनजातियों के वंशज हैं । ये Wes 


घीरे हिन्दुओं में घुलमिल गये । शासक जाति 
राजपुत कहलाई श्रौर अन्य जो खेती करते थे, 
जाट कहलाये ।1 राजपूत ईसा से 600 वर्ष 
qd तक के भारत के इतिहास में मिलते हैं 
जिन्होंने माउण्ट mq के निकट श्रपता राज्य 
स्थापित किया श्रौर इधर-उधर के क्षेत्रों में बसते 
गये । छठी शताब्दी में खैबर के दर से हुणों ने 
गुप्त साम्राज्य पर श्राक्रमण किया और पेशावर 
से मालवा तक अपनी जडे जमा लीं । इनसे 


पूर्व सीथियनों ने देश पर हमले करके AIT 
राज्य स्थापित किये । सीथियनों ने हिन्दू घ्म 
स्वीकारा ग्रौर संरक्षण दिया । हण, भी हिन्दू 
बने और इनमें मिल गये ।! कवि चन्द्र वरंदाई 
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= 
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विभिन्न शैलियों में चित्रित मोर । ऊपर से 
नीचे--मारवाड, चावंड, कोटा, सिरोही । 


पाली मारवाड की ग्रनगढ़ लोक शैली में 
चित्रित वहाँ का परिवेश 
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को रचना पृथ्वीराजरासो d उल्लेख है कि 
वशिष्ठ क्षत्रियो की नई जातियाँ बनाना चाहते 
थे क्योंकि कलियुग के कारण पुरानी जातियाँ 
निर्जीव हो गई थीं । aa: उन्होंने श्राबू पर यज्ञ 
किया । यज्ञ वेदी से चार युवक नायक निकले 
जिनके नाम थे-चाहमान, चालुक्य, प्रतिहार और 
परमार । इनमें क्रमशः चौहान, चालुक्य, प्रति- 
हार और परमार राजपूत जातियाँ बनीं | ये 
सव श्रर्तिकुल या श्रग्तिवंशी राजपुत Fg- 
लाये 6 डॉ. शर्मा की मान्यता है कि यह कोरी 
कवि-कल्पना है क्योंकि प्रमाशों से इससे पूर्व ही 
पुष्ट हो जाता है कि ये चारों जातियाँ सूर्यवंशी 
थी, श्रर्निवंशी नहीं । विद्वानों की इस मान्यता 
से भी डॉ. शर्मा सहमत नहीं E कि सती, जौहर, 
श्रश्‍्व-पुजा एवं शस्त्र-पूजा की परम्पराएँ जो 
राजपूतों में बिद्यमान थीं, वे बाहर से आई। ये 


प्रथाएं शक शोर pmi के श्राने से पहले ही यहाँ 


विद्यमान थीं । अतः सिद्ध होता है कि राजपूत 
बाहर से नहीं भ्राये यद्यपि उनमें बाहरी खून 
का मिश्रण अवश्य हुआ था । शक शासकों ने 
अपनी कन्याएं wea को ब्याही तथा हूण 
लड़कियाँ महत्त्वपूर्णं राजपूत शासकों द्वारा edl- 
कार की गईं | मेवाड़ के एक शासक Waray 
ने हरा राजकुमारी हैहयादेवी से विवाह किया d 
कुछ हण राजाओं ने सातवीं ग्राठवीं शताब्दी 
में पूर्वी राजस्थान में शिव के मन्दिर बनवाये । 
भाटों को 36 राजपूत जातियों में gum को 
शामिल किया गया है जिसका अब तक किसी ने 
विरोध नहीं किया । 

राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में कई मान्यताएं 
हैं । मेवाड़ के सिसोदियों ने अपनी उत्पत्ति सूर्य 
से मानी है जबकि कुछ की मान्यता है कि इनकी 
उत्पत्ति चन्द्रमा से हुई है । राजपूतों ने श्राठवीं 
शताब्दी के बाद से शासन जमाना प्रारम्भ 
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किया तथा 10वीं शताब्दी तक पूरे उत्तरी- 
पश्चिमी भारत पर जम गये । धीरे-धीरे मुगलों 
ने इस क्षेत्र पर हमला करना प्रारम्भ कर दिया 
श्रौर सम्पूणं उत्तरी मारत पर कब्जा कर 
लिया 12? 


राजस्थान की समस्त परम्पराएँ यहाँ के शासकों 
ने निश्चित की। इसी कारण राजपूतों का 
प्रभाव यहाँ TAT रही समस्त कलाओं पर पड़ा | 
जब देश की घरती को खतरा उत्पन्न हो जाय, 
स्त्रियां दुःखी हों, धर्मसंकट में हों, तब युद्ध 
करना राजपूतों का नैतिक कर्त्तव्य था । शान्ति 
के समय में ये प्रेम, ्रामोद-प्रमोद, श्राखेट, चित्रः 
दर्शन, संगीत, साहित्य एवं कला में खोये रहते 
थे । इस समय पुरखों की वीर गाथाएँ सुनना 
सुनाना एवं उनसे प्रेरणा लेना भी प्रमुख गति- 
विधि रहा करती थी । 

शान्ति के समय सभी उपरोक्त क्रिया-कलापों का 
महत्वपूर्ण स्थान था । वस्तुतः कोई भी कला 
कम याःग्रघिक महत्वपूर्ण नहीं थी । जीवन में सब 
कुछ इस प्रकार व्याप्त था कि उसके बिता जीवन 
जीवन ही न लगे। संगीत रजवाड़ों में दिन-रात 
चलता था । विशेष ग्रायोजनों की व्यवस्था भी 
होती थी । मन्दिरों में भक्ति-संगीत जन-जीवन 
में जोगी एवं श्रन्य माँगने वाले तथा राज-प्रासादों 
में ढोलणियाँ, राणा, गायक आदि समी दैनिक 
जीवन को संगीत से परिपूर्ण रखते थे । 


इसी प्रकार चित्र-रचना भी दैनिक जीवन में 
व्याप्त थी । कोई भी वस्तु कोरी देख सकना 
सम्भव नहीं था । दीवार पर सफेदी भी की गई 
तो उस पर कुछ चित्रित होता परम श्रावश्यक 
था । रजवाड़ों में तो परिष्कृत रूप से यह सव 
नियमित होता था। क्योंकि परम्परा थी 
अतः किसी राजा, शासक, जागीरदार या 
ठाकुर की इस ओर रुचि न भी 
हो तो जो निश्‍चित मानदण्ड बने हुए थे, वे यथा- 
बत्‌ पूरे होते ही थे । रजवाड़ों से यदि कार- 
खाना हुआ तो कलाकार वहाँ काम करते श्रन्यथा 
जहाँ माँग होती वहीं काम करने चले जाते थे । 


शासक के श्रतिरिक्त सेठ, साहूकार, राजा के 
छोटे माई लोग एवं AA कलाप्रेमी, कलाकारों 
से चित्र खरीदते थे । कुछ श्रावश्यक चित्र यथा 
दीपावली के समय लक्ष्मी जी के पाने, नाग- 
पंचमी के पाने, गणेश जी के चित्र aria की 
भ्राम जनता को आवश्यकता होती थी । ग्रतः 
सब हैसियत के अनुसार खरीदते थे । सामान्यतः 
जन-जीवन भी परम्परा के अनुसार स्वतः निर्धा- 
रित मानदण्डों के श्राचार पर ही चलता था। 
संस्कार निश्‍चित होते थे, श्रत: कलाकारों को कुछ 
कला रूप याद रखने पड़ते थे जो सत्ता से नीचे 
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चावंड-मेवाड़ के चित्रों में पवंत-श्यु खला 
आर पानी उस क्षेत्र के दश्य को उजागर 
करता है | 
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बाहर श्राकर भी उसी रूप में चित्रित होते थे । 
कलाकार अपनी कल्पना-शक्ति का कभी प्रयोग 
कर भी लेता तो यह तभी ग्राह्य होता था जब 
ग्राम दर्शक या व्यवित, विशेषतः जिसके लिये वह 
कार्य किया गया हो, वह स्वीकार कर लेता | 
जीवन का यथार्थ देखने को आदत कम AT d 
सब देवी या राजसी रूप ही स्वीकारते थे । इस 
प्रकार शासक जाति का पूर्ण प्रभाव कला पर 
व्याप्त रहता था | 

यद्यपि राजपूत शासक जाति के रूप में एक ही 
T फिर भी छोटे-छोटे स्तर पर विविधता होने 
के कारण अध्ययन की सुविधा के लिये, राज- 
स्थान को चार प्रमुख भागों में ate देना उप- 
युक्‍त रहेगा । ये हैं : (1) Sars, (2) मार- 
वाड, (3) मेवाड़, (4) हाडोतो क्षेत्र । 

दू ढाड़ अंचल--इस क्षेत्र के उत्तरी भाग में कुछ 
मत्स्य और शूरसेन राज्य थे। अलवर राज्य 
राज्य का उत्तरी माग कुरु, दक्षिणी-पश्चिमी 
मत्स्य और पूर्वी माग शूरसेन देश के अन्तर्गत 
था । मथुरा शूरसेन की, विराट मत्स्य देश व 
इन्द्रप्रस्थ कुरु देश की राजधानी थी (9 अ्रशोक 
के समय विराट सम्पन्न प्रदेश था । वतमान 
आमेर-पावटा रोड पर स्थित भाभरू में अशोक 
का स्तम्भ मिलता है | 

जब अजमेर का बीसलदेव महमूद गजनी से हारा 
तो उसने जोबनेर में आकर शरण ली श्रौर यहाँ 
से श्रपने शत्रुओं के विरुद्ध अभियान छेड़ा तथा 
उन्हें ढू ढ-ढू कर एक के बाद एक सबको हरा 
दिया तव से इस मत्स्य देश का नाम eae 
पड़ा 1१ कुछ इस नाम को vu नदी से भी 
जोडते हें । वर्तमान जयपुर-प्रलवर के बीच का 
क्षेत्र 11वीं शताब्दी में तथा बारहवीं शताब्दी 
के ग्रारम्मिक काल में मीणों और बड़गुजरों के 
हाथ में था। मीणाश्रों के पाँच मुख्य परिवार 
थे, श्रतः इन्हें पचवाड़ कहते थे 120 शेष इतिहास 
श्रामेर से अधिक सम्बन्धित है जो हमारे श्रध्ययन 
का केन्द्र है। ठू ढाड़ क्षेत्र में आमेर और जयपुर 
कला के प्रमुख केन्द्र रहे । इनके भ्रतिरिक्त 


अलवर, बैराठ, शाहपुरा, मनोहरपुर, A, 
सामोद, मालपुरा, झिलाय, ईसरदा श्रादि स्थानों 
पर भी कला को संरक्षणा मिला । रागमाला 
चित्र निर्माण के क्षेत्रों का अलग-अलग अध्ययन 
आगे किया जा रहा है । 

MAT :--जयपुर से दस मील उत्तर की ओर 


पहाड़ों के बीच बसे श्रामेर के शासक सूर्यवंशी. 


कछवाहा राजपूत स्वयं को श्रयोध्या के मर्यादा 
पुरुषोत्तम रामचन्द्र के वंशज मानते हैं । क्षत्रियों 
में सन्ताने किसी प्रतापी पुरुष के नाम से जानी 
जाती हैं । कछवाहों के इसी कारण कच्छव, HA, 
कत्सवार आदि नाम भी प्रचलित रहे हैं । वंश- 
भाट, चारणा आदि आमेर के राजाओं की पीढ़ी 
कुश तक मिलाने का प्रयास करते हैं । किव- 
दन्ती के अनुसार ये लोग smqda में मुकुटपुर 
नामक स्थान पर एवं बाद में रोहतासगढ़ ग्रा 
गये थे । संवत्‌ 351 में इसी वंश के राजा नल 
ने नरवर बसाया p इस वंश की एक शाखा ने 
ग्वालियर पर ग्रधिकार कर लिया । बाद में ये 
तँवरों से हार गये राजा नल की इककीसवीं 
पीढ़ी में राजा सोढ़देव के समय में ग्वालियर 
का राज्य जयसिंह तंवर के हाथ में चला गया 
ar! यहाँ का दूलहराय जव दौसा आया तो 


ग्वालियर को भ्रपनी वहन के लड़के प्रतिहार 


राजपूत को सोंपकर श्राया था । दौसा ज्यादा 
रुकने के कारण उसकी बहुन के लड़के ने वहाँ 
अपनी जड़ें जमा लीं ।॥>> दूलहराय सोढदेव का 
पुत्र था । 

दूलहराय या ढोला का मूल नाम तेजकरण था । 
पर सुन्दर ओर हमेशा युवक दिखने के कारणा 
इसे दूलहराय कहा जाने लगा ।१ उन दिनों 
कल्हणसी का राज्य दौसा था और बड़गूजरों से 


अपने को सुरक्षित करने के लिये उसे किसी 
शक्तिशाली साथी की श्रावश्यकता थी अतः 


उसने अपनी बेटी का सम्बन्ध दुलहराय से कर, 
ग्राधा दौसा उसे सौंप दिया । वह स्वयं चौहान 
राजपूत था और पास ही लालसोट में रहता 
था । ग्वालियर हाथ से जाने के कारण दूलह- 
राय को दौसा में ही रुकना पड़ा । श्रत: उसने 
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बाकी आधा भाग भी ले लिया श्रौर बड़गूजरों 
से कल्हनसी को मुक्ति दिलाई। पर बड़- 
गूजरों ने देवली के राजा से फरियाद की और 
देवली के राजा ने उनकी सहायता भी की 
लेकिन दूलहराय से जीत नहीं सके । इस प्रकार 
दौसा कछवाहों की पहली राजधानी वना । फिर 
दूलहराय ने मांची पर चढ़ाई की । यहाँ पहली 
वार हारा पर दूसरी बार जीत गया । श्रपनी 
जीत की खुशी में उसने बाणगंगा में जमवा 
माता का मन्दिर बनवाया । इस देवी की पूजा 
जयपुर घराने के कछवाहा ATT भी करते हैं | 
बाद में इसका नाम किसी अन्य के नाम पर 
रामगढ़ पड़ा । 
wa दूलहराय की इष्टि देवलीगढ़ पर थी । वहाँ 
चढ़ाई करने पर घमासान लड़ाई तो हुई पर 
विजयश्री दूलहराय को मिली । वाद में वह 
आमेर की ओर बढ़ा A खोह के राजा चन्दा 
पर हमला कर उसे जीत लिया । खोह जयपुर 
से पाँच मील दूर है । तदुपरान्त गेटोर जो जेता 
मीणा के पास था, जीता गया और कोटा मीणा 
का झोटवाड़ा भ्रधिकार में लेने के बाद 50 मील 
लम्बे तथा 30 मील चोड़े क्षेत्र का शासक 
दूलहराय दौसा को छोड़कर खोह में श्राकर वस 
गया । यह इस क्षेत्र की राजधानी हो गई 1 
दूलहराय का पुत्र काकिलदेव लगभग 1060 ई. 
में गदूदी पर बैठा । उस समय समीप ही रावः 
भट्टा मीणा मेर में शासन करता था जो 
सुसवत परिवार से सम्बन्धित uri काकिल ने 
खोह में रहते मीणा राजा से स्वयं को सुरक्षित 
नहीं समभा और श्रामेर पर हमला कर 
उसे बिना कठिनाई के ही जीत लिया तथा उसे 
अपनी राजधानी बनाई। उसके चारों शोर 
दीवार बतवाई, भ्रम्बिकेश्‍वर महादेव का मन्दिर 
बनयाया तथा काकिलगढ़ का किला बन- 
वाया । श्रामेर के बाद उसने नन्दला मीणा के 
कई गाँव और मैड, बैराठ के परगने, जो यादवों 
के ्रधीन थे, जीत लिये । वह तीस वर्ष की 
arg में ही मर गया अन्यथा ae श्रागे 
बढ़ता 129 


काकिल के पुत्र और पौत्र का नाम पता नहीं 
चलता पर प्रपौत्र पूजुनदेव क्रा विवाह पृथ्वीराज 
चौहान की सगी या चचेरी वहन से हुआ था । 
इसका प्रमाण चन्द्रवरदाई के पृथ्वीराजरासो 
में मिलता है । पूजून की बहादुरी से पृथ्वीराज 
चौहान प्रभावित था । ग्रतः उसे ग्रपना सेना 
नायक वना लिया । पूजन ने गुजरात के सोलंकी 
राजकुमार भीमदेव को परास्त किया और बुन्देल- 
खण्ड के परमार श्र चन्देला राजाओं से महोवा 
जीता । उसने ई. 1191 में शहाबुद्दीन मुहम्मद 
गोरी के विरुद्ध पृथ्वीराज चौहान की ग्रोर से 
तारण की लड़ाई में भाग लिया । तारण के 
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मारवाड़ के चित्रों की सपाट पृष्ठ-भूमि 
AR प्रतीकात्मक एक-दो पेड़ । 
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श्रामेर के चित्रों में भवनों को «fam 
महत्व मिला है पर विषय की दृष्टि से 
जहाँ श्रावश्यक हुआ वहाँ नैसमिक सौन्दर्यं 
को भी सफल अभिव्यक्ति मिली है । 
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दूसरे युद्ध में पूजूनदेव नहीं था। uq: देश 
गुलाम हो गया क्योंकि चौहान हार गया था | 
यह युद्ध 1192 ई. में हुआ । पहले युद्ध में 
पूजूनदेव का पुत्र मालसी भी साथ लड़ा | 
सम्भवतः पूजूनदेव इस युद्ध में जख्मी होकर 
मर गया श्रौर उसका पुत्र मालसी, जिसके घाव 
भरे भी नहीं थे, 1192 ई. में श्रामेर की गद्दी 
qx बैठा 126 


मालसी के छः रानियाँ थी और 32 बेटे तथा 
12 बेटियाँ हुई । इनके वंशज बढ़ते ही गये 
और ढूढाड़ क्षेत्र में कछवाहा जम गये 17 
मालसी का तीसरा उत्तराधिकारी राजदेव था । 
उसने श्रन्तिम रूप से आमेर को राजधानी बनाया, 
जो श्रब तक दूसरी राजधानी था । राजदेव ने 
1290 से 1310 ई. तक राज्य किया और 
mAT में तालाब बनवाया | उसके बाद किल्हन 
और कुन्तिल उत्तराधिकारी बने fega ने 
आमेर की पहाड़ियों में छोटा-सा कस्बा किल्हन- 
पुर बसाया और कुन्तिल ने कुन्तिलगढ़ qT- 
वाया | नरसिहदेव कुन्तिल का प्रपोत्र था । 
इसने नृसिह का मन्दिर बनवाया | इसके बाद 
बनवीर ने अपने शासन के समय तालाब बनवाया 
तथा उदयराम ने नौलखा बाग वनवाया 78 


नरसिहदेव का उत्तराधिकारी चन्द्रसेन था जिसने 
लगभग 1479 ई में राज्य किया । शिवभक्त 
चन्द्रसेन “हरहर महादेव” नारे का जन्मदाता 
था जो राजपूत लोग लड़ाई में ग्रधिक उत्साह 
के लिये उच्चारते थे । चन्द्रसेन के दो रानियाँ 
थीं--चौहान और darc । दोनों ने महादेव का 
मन्दिर बनवाया | पहला आमेर में बना तथा 
दूसरा महार में । चन्द्रसेन की साली श्रपूर्वादेवी 
विष्णुभक्त थी । उसने भी अपने इष्ट के लिये 
श्रामेर में मन्दिर बनवाया तथा लक्ष्मीनारायण 
की मूर्ति स्थापित की । एक ही घराने में दो स्त्रियों 
को अपने भ्रलग-श्रलग इष्टों की पूजा का भ्रधि- 
कार मिला । शिव-क्तम और विष्णु-भक्त जो 
दक्षिण में आपस में लड़ते थे, श्रामेर में एक साथ 
अपने-अपने आराध्य को पूजते थे । चन्द्रसेन 
1508 ई. में मरा । उसके बाद उसका पुत्र 
पृथ्वीराज गद्दी पर बैठा 17" गोपाल नारायण 
बहुरा राजा पृथ्वीराज का समय 1503 ई. से 
1527 ई. मानते हैं 13° 

पृथ्वीराज पूजूनदेव की ग्यारहवीं पीढ़ी में था । 
उसने राणा सांगा के साथ बाबर के विरुद्ध 
खानवा के युद्ध में भाग लिया था । पृथ्वीराज 
के बाद भारमल (विहारीलाल) [1547-1573 
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ई.] ने आमेर की सीमा का विस्तार किया | 
भारमल के पूत्र भगवन्तदास, पौत्र मानसिह तथा 
प्रपौत्र मिर्जा राजा जयमिह हुए 8! मिर्जा राजा 
जयसिह श्रामेर का श्रन्तिम शासक था । उसका 
पुत्र जयसिंह द्वितीय, जो वाद में सवाई कहलाया 
जयपुर का संस्थापक बना और तव से आमेर 
उपेक्षित हो गया । श्रामेर की क.ला के उदाहरणा 
मानसिह के समय से मिलते हैं जो मिर्जा राजा 
जयसिंह और सवाई जयसिह तक उपलब्ध हें । 


जयपुर : जयपुर रेल्वे स्टेशन है । वर्तमान 
राजस्थान की राजधानी एवं गुलाबी नगर के 
नाम से विख्यात इसका संस्थापक BAL का 
राजा जयसिंह जब औरंगजेव के दरवार में भेंट 
आदि लेकर गया तो गुस्से से लाल औरंगजेब ने 
दोनों हाथों सें राजा को पकड़कर झकझोर कर 
कहा कि तुम्हारे पिता श्रौर पितामह ने मेरे 
खिलाफ वगावत की थी । उन्होंने मुगल सल्तनत 
को बहुत नुकसान पहुंचाया था | तुम मुझसे GUT 
चाहते हो ? इस पर बालक जयसिह का सहज 
उत्तर था कि विवाह में पुरुष श्रपनी दुल्हन का 
एक ही हाथ पकड़ता है, फिर भी उसको पूरी 
उम्र रक्षा करता है । बादशाह ने तो मुझे दोनों 
हाथों से पकड़ लिया हे | इससे ज्यादा मैं और 
क्या कहूँ | उत्तर सुनकर बादशाह शान्त होकर 
बोला कि तुम अपने पूर्वज मिर्जा राजा जयसिंह 
से afas बुद्धिमान हो, श्रतः मैं तुम्हें सवाई को 
पदवी देता हूँ । इस प्रकार लुम अपने पूर्वजों से 
श्रेष्ठ माने TAT | श्रौर सवाई जयसिंह को 
14 वर्ष की उम्र में ही विशालगढ़ के किले पर 
कूच करने के लिये सेनानायक बना दिया गया । 
इसी सवाई जयसिंह ते बनारस के विश्वनाथ 
मन्दिर को औरंगजेब के हाथों नष्ट होते हुए देखा 
पर जब मथुरा के गोविद जी को भी नष्ट करने 
के इरादे बनने लगे तो उस मूर्ति को सवाई 
जयसिंह ले ग्राया श्रौर श्रामेर में स्थापित कर 
दी 82 इसी ने श्रामेर से सात कोस दक्षिणा 
की ग्रोर मार्गशीषे सुदी 9 संवत्‌ 1784 को 
जयपुर की स्थापना की 128 


भ्रन्य केन्द्र :--जयपुर के समीप ईसरदा, मिलाय 
एवं मालपुरा छोटे-छोटे गाँव हैं, जहाँ कला 
पनपती रही । 


ईसरदा का किला जयपुर से सवाई माधोपुर की 
रेलयात्रा करते समय दिखाई दे जाता है 1 
यह जयपुर से 65 मील दक्षिण की ओर है । 
यहाँ कछवाहों की राजावत शाखा रहती आई 
है । इनका जयपुर से निकट सम्बन्ध है। ४? 
माधोसिंह के बाद जब मानसिह को ईसरदा से 
गोद लिया तब मिलाय ठाकुर ने ्रापत्ति को थी। 
इस पर wis रीडिंग ने paar ईसरदा के पक्ष 
में किया । इससे स्पष्ट हो जाता है कि ईसरदा 
एवं झिलाय जयपुर के सर्वाधिक निकट थे 099 
श्रामेर के राजा मानसिंह के बारह लड़के थे । 
उनमें सबसे बड़ा जगतसिह पिता से पूर्व ही 
मर गया | जगतसिह के चार पुत्र थे जिनमें दूसरा 
जूझारसिह था । इसके वंशज राजावत कहलाये 
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सुल्तान सल्तनतों के समय के चित्रों में 
ईरानी प्रभाव दृश्य चित्र, भ्रलंकरण एवं 


वेशभूषा सभी में देखा जा सकता है । 


9 


जयपुरुंशेली की नट रागिनी में युद्ध के 
ea, a सजावटी से बनाये गये हैं । 


10 
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जिन्हें किलाय, ईसरदा, बरवाड़ा, साइवाड़ और 
बापोई की जागीरे मिली थी 187 
झिलाय भी इस क्षेत्र में कला का केन्द्र रहा है । 
ये राजावत शाखा के संग्राम-सीगोद उपशाखा के 
है । मिलाय जयपुर से 44 मील दक्षिण की 
zm है 1°8 
मालपुरा की जागीर श्रामेर के भगवन्तदास के 
पाँचवें पुत्र साइल को (मालपुरा मलाई) मिला 


थी 139 


मारवाड WAM :-मारवाड़ (मार-वाड़) नाम से 
ही मौत का ग्राभास देने वाली बालू रेत के समुद्र 


के रूप में विख्यात धरती का ध्यान Arar है । 
इसमें श्ररावली पहाड़ों के समीपवर्ती भाग कुछ 
उपजाऊ हैं, शेष में कंटीली, झाड़ियाँ, aqa, 
ore आदि वनस्पति हैं । बाकी बचे भाग पर 
या तो पथरीली सूखी पहाड़ियाँ हैं या रेत के 
अम्बार हैं । सम्पूर्ण राजस्थान का यह आधे से 
भी अधिक क्षेत्र है । 


वर्तमान बीकानेर और जोधपुर m लिये महा- 
भारत काल में जांगलदेश नाम प्रचलित था । 
कभी-कभी इसका नाम कुरु जांगल तथा माद्रेय 
जांगल नाम भी मिलता है कुरुश्रौर मद्र के 
पडोस के कारणा ये नाम प्रचलित हुए । बीका- 
नेर के राजा इसी जांगल देश के स्वामी थे और 


` स्वयं को जांगलघर बादशाह कहते थे 1४० जांगल- 


देश के श्रासपास के क्षेत्र को सपादलक्ष कहा 
जाता था । इस पर चोहानों का राज्य था । 
राज्य का विस्तार होने पर इन्होंने ्रपनी राज- 
धानी शाकम्भरी, वर्तमान सांभर बनाई | जब 
इन्होंने श्रजमेर को राजधानी बनाया, तब तक 
राज्य का विस्तार मारवाड़, बीकानेर, दिल्ली 
alt मेवाड़ के कई भागों तक पहुँच गया था | 
जोधपुर राज्य को मरु फिर मरुवार तथा 
कालान्तर में मारवाड़ नाम दिया गया did 


मरु प्रदेश की स्थिति का उल्लेख वैदिक साहित्य 
भी मिलता है जिसमें “मरु” शहर का उल्लेख 
है 1४८ मारुतों की आ्राख्यायिकाश्रों में कहा गया 
है कि मारुतों को श्रपना मूल निवास सरस्वती 
प्रदेश त्याग कर दक्षिण की XIX जाना पड़ा | 
नया स्थान मारुत प्रदेश कहलाता हुश्रा काला- 
न्तर में मरुप्रदेश कहलाने लगा 1५3 लंका पर 
श्राक्रमण करते समय जब राम को समुद्र ने 
मागे नहीं दिया तो राम ने we होकर समुद्र 
सोखने के उद्देश्य से वाण चढ़ाया । समुद्र 
घबरा कर प्रकट हो गया तथा उनके लंका- 
ग्रभियान हेतु पुल की योजना क्रियान्वित करने 
का भ्राएवासन दिया । राम के भ्रमोघ शस्त्र के 
लिये समुद्र ने कहा कि यहाँ से उत्तर की aK 
उसका श्रत्यन्त पवित्र प्रदेश है जहाँ भयंकर पापी 
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श्रमीर दस्यु रहते हैं और उसका जल पीते हैं । 
अतः अपने बाण को वहाँ गिराकर सफल करें । 
राम ने वही किया यह स्थान तब से ही 
“मरुकान्तार! नाम से प्रसिद्ध हो गया 144 


मारवाड में जीवन के ग्रवशेष पाषाण काल तक 
के मिल जाते हैं । इस काल के कुछ ओजार लूनी 
नदी के किनारे उत्खनन से प्राप्त हो चुके हैं। 
पश्चिमी राजपूताने की कुछ जगहों से पाषाण 
के औजार मिलना इस क्षेत्र में प्रस्तर युग से 
जीवन होने की पुष्टि कर देता है 039 गुप्तकाल 
के qd मारवाड़, मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत 
गाता था। बैराठ से प्राप्त श्रशोककालीन 
शिलालेख इस तथ्य की पुष्टि कर देता हे S 
sp ग्रौर कुषाणों ने भी अपने साम्राज्य का 
विस्तार इस मरुस्थल पर अधिकार कर किया 
होगा, क्योंकि उनके साम्राज्य में गुजरात, 
काठियावाड और कच्छ प्रदेश आते थे ।*? इसके 
पश्चात्‌ गुप्त और कन्नौज साम्राज्य का प्रारम्भ 
होता है। इस प्रदेश में गुप्तकाल के सिक्के मिल 
चुके थे ।18 मारवाड़ क्षेत्र में नागौर, कुचामन, 
मेड़ता, सांभर, सिरोही, देसूरी श्रौर पाली तथा 
जोधपुर श्रादि कला के केन्द्र रहे हें । जोधपुर 
शैली से बीकानेर, श्रजमेर व किशनगढ़ शैली भी 
प्रभावित हुई 17° 


जोधपुर-मारवाड क्षेत्र का ग्रध्ययन करने के 
लिये जोधपुर से प्रारम्भ करना उचित रहेगा । 
यह उत्तर में बीकानेर श्रौर अजमेर, दक्षिणी- 
पश्चिमी भाग में प्रजमेर, मेरवाड़ा और उदय- 
पुर तथा दक्षिण में सिरोही, पालनपुर आदि से 
सटा हुआ है । जोधपुर के राजा राठौड़ राजपूत 
हैँ जो स्वयं को राम के वंशज मानते हैं, 
12वीं शताब्दी में इन्होंने मध्य ओर पूर्वी एशिया 
में राज्य किया । तब उनकी राजधानी कन्नौज 


atl इस वंश का भ्रन्तिम राजा जयचन्द 


1194 ई. में मुहम्मद गौरी से पराजित gar । 
उसका भतीजा सिया जी श्रपने 200 साथियों 
के साथ राजस्थान के रेतीले प्रदेश पर AT 
बसा | उसने 1212 ई. में मारवाड़ की स्थापना 
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की । pate के राव सिंहा के वशज ग्रौर राव 
fere के पुत्र राव जोधा ने 12 मई सन्‌ 
1459 ई. में जोधपुर बसाया 15° 

राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में बसे रेगिस्तानी 
प्रदेश जोधपुर-मारवाड़ के राठौड़ शासकों का 
इतिहास मेवाड़ के सिसोदियों से कम पुराना 
नहीं हे । इस राज्य की पहली राजधानी मण्डौर 
थी, जिस पर जोधा के पितामह ने अ्रधिकार 
किया था । इस पर जोधा ने 15 वर्ष के कठिन 
परिश्रम के बाद ga: श्रविकार कर लिया । 
जोधपुर का संस्थापक जोधा, राव रिड़मल का 
द्वितीय पुत्र ar 191 इसका जन्म मेवाड़ राज्य 
के धानला नामक नगर में हुआ था । मण्डौर 
पुनः जीतने के बाद इसके बड़े भाई अखेराज 
ने तलवार से अपने Agor चीरकर जोधा के 
ललाट पर तिलक लगाकर राजतिलक 
किया ।? इतिहासप्रसिद्ध राजा मालदेव 
1532-69 ई. जोधा की तीसरी पीढ़ी में था । 
इसके समय अकबर ने जोधपुर पर चढ़ाई की 
और मेड़ता व नागौर के गढ़ जीत लिये, पर 
राठौड़ों को गुलाम नहीं बना सका । ऐसे बहा- 
दुर शासक के पुत्र उदयसिह ने भ्रकबर की 
adaa स्वीकार कर ली और भ्रपनी बहन 
जोधाबाई अकबर के हरम में भेज दी । ge 
स्कार स्वरूप उसे ग्रजमेर के ग्रतिरिक्त सारा 
क्षेत्र वापिस दे दिया एवं राजा नाम दिया । 
प्रसिद्ध मोटा राजा उदयसिंह ही था । उसके 
बाद के शासकों ने कला को प्रश्रय दिया, जिसके 
क्रमबद्ध प्रमाण मिलने लगते हैं । 


पाली :--प्राचीन काल में मण्डोर के राजा ने 
ब्राह्मणों की एक शाखा को पाली नगर दान- 
स्वरूप दिया था । 1156 ई. में राठौड़ वंश 
का श्रादि पुरुष सिया जब द्वारिका से गंगा तक 
की यात्रा करके लौटा तो इस नगर में विश्राम 
के लिये ठहरा था ।% यह जोधपुर के दक्षिण 
में बसा gar है । 

पाली की खींवदा वंशावली मण्डौर के राव 
रिइमल तक जुड़ती है। उसके 12 पुत्रों में 
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पाली के चित्रों में दृश्य श्रौर वेषभूषा में 
लोक प्रभाव देखा जा सकता है । 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


जोधपुर के राव जोधा और दूसरे चम्पा की 
सन्तानो में विहारयोदास उसके पुत्र जैसा तथा 
पौत्र मण्डन का गोपालदास पुत्र था । 


गोपालदास ने श्रपने पिता के बाद 1583 ई. में 
गद्दी संभाली Ae 1584 ई. में जोधपुर के 
महाराजा उदयसिह-मोटा राजा के साथ गुज- 
रात के श्रब्दुरेहीम की सहायता के लिये गया । 
वापिस ग्राने पर saig ने गोपालदास से 
प्रभावित हो उसे श्रपना प्रमुख मन्त्री बनाया 
श्रौर पाली की जागीर दी । गोपालदास ने यह 
जागीर 1586 ई. में वापिस कर दी और मेवाड़ 
के महाराणा प्रतापसिह प्रथम की सेवा में चला 
गया लेकिन सूरसिह ने गद्दी संभालने के 
बाद इसे वापिस बुलाकर पुन: पाली का जागीर- 
दार बनाया । जहाँगीर के शासन-काल में सूर 
सिंह ने शाही फौज की मदद करते समय गोपाल 
दास को साथ रखा | मण्डल के युद्ध में वह 
"vi बेटे भीम ग्रौर पोते लिखमीदास के 
के साथ 1606 ई. में वीरगति को प्राप्त gari 


गोपालदास के ग्राठ पुत्रों में दूसरा विठ्ठलदास 
था, जिसने 1606 से 1657 ई. तक पाली की 
गद्दी सम्भाली । कला के प्रमाण इसी काल से 
मिलते हैं । 
सिरोही :--सिरोही चौहान वंश की देवडा 
शाखा का राज्य रहा है। महाराव शिवभाण 
ने सरवड़ा पहाड़ पर किला बनवाया | सरवड़ा- 
सरणवा का अपभ्रश सिरोही हो गया यह दो 
बार बसी । शिवभाण ने 25 ग्रप्रेल, 1425 ई. 
को पहले बसाई | तत्पश्चात्‌ इसके पुत्र सहसमल 
ने जल की कठिनाई के कारणा ्राधुनिक सिरोही 
वसाई 19? टॉड के ग्रनुसार रेगिस्तान, रोही का 
श्रन्तिम सिर या भाग होने के कारण इसका नाम 
सिरोही पड़ा । रोका का मत है कि वि. सं. 
1482 ई.-सन्‌ 1425 में सिरोही महाराव 
SAAT बसाई थी 15° इसके महलों का सुन्दर 
भाग महाराव HAUN ने बनवाया था । 
सिरोही, उत्तर-पश्चिम में मारवाड़, पूर्व में 
मेवाड, दक्षिण में पालनपुर, मठी, कांठा, ईडर 
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और दांता से घिरा हुग्रा है । इसके राज्य-चिह्न 
पर शेर श्रौर बेल, ऊपर दो तलवारें उन पर 
कटार और “बल हठ बंका देवडा” ग्रालेख है । 
इसमें पिण्डवाड़ा का गुप्तकाल से सम्बन्ध रहा 
& | वहाँ का वर्तमान लक्ष्मीनारायण मन्दिर 
पहले गुप्त-परम्परा में बना सूर्य-मन्दिर था | 
इसके अलावा GEHT, हाथल, रोडिडा, वासा, 
नीतोड़ा, बर्माण श्रादि स्थानों पर भी qd मंदिर 
& । इससे लगभग तीन मील दूर श्रजारी गाँव 
में परमार राजा यशोधवल 1145 $, चन्द्रा- 
वती के राजा रामसिंह 1166 ई. तथा राजा 
धारावर्ष 1247 ई. के शिलालेख मिले हैं । 


पिण्डवाड़ा से 6 मील दूर बसे बसन्तगढ़ का 
प्राचीन नाम वट, वटकर और वटपुर रहा हे | 
पन्द्रहवीं शताब्दी में इसका नाम वसन्तपुर पड़ा 
जो बाद में qarang हो गया । यहाँ उपलब्ध 
45 ई. के अभिलेख से ज्ञात होता है कि यह 
क्षेत्र गुहिलोत शासक कुम्भकरण-राणा HAT 
के श्रधीन रहा । इसके साथ शिवगंज, Wears, 
कायन्द्रा, दताणी, चन्द्रावती श्रादि भी प्राचीन 
ग्राम है । ऐरनपुर नई बस्ती छावनी है ओर 
aq जिसका प्राचीन नाम Ga है, वशिष्ठ 
का निवास स्थान रहा है। Gum के गुरु का 
निवास होने के कारण यह क्षेत्र बुद्धिवादियों के 


ग्रावागमन का केन्द्र हो गया । सम्भवतः बुद्धिः ˆ 


वादियों का पहाड़ होने के कारण इसका नाम 
aqa पड़ा हो । पन्द्रहवीं शताब्दी में राणा 
HAT ने गुजरात के शासक कृतुबुद्दीन से सुरक्षा 
प्राप्त करने के लिये इन पहाड़ियों में शरण ली 
थी ate कालान्तर में इस पर श्रधिकार कर 
लिया । 1457 ई. में सिरोही के राव लाखा ने 
इसे पुनः छीन लिया । इसके पास 6 मील दूर 
naang, दो मील दूर गोमुख, एक मील दुर 
देलवाड़ा आदि कलापूणं एवं ऐतिहासिक 
स्थान हैं । 

गहलोत का मत है कि बून्दी, कोटा व सिरोही 
तीनों राज्यों की उत्पत्ति एक ही मूल पुरुष से 
हुई थी 58 चोहानों के मूल पुरुष चाहमान के 


वंशज वासुदेव ने ग्राठवीं शताब्दी में सांभर का 
राज्य स्थापित किया । वासुदेव का वारहवाँ 
वंशज वाक्पतिराज हुआ | इसका पुत्र सिंहराज 
सांभर व भ्रजमेर का मूल पुरुष हुआ एवं दूसरा 
लाखन नाडोल की शाखा का संस्थापक FAT । 
इसके छठ वंशधर ग्राल्हण 1152 ई. के छोटे 
भाई मारणिक्यराज के वंश में कोटा-वून्दी के 
हाडा चौहान नरेश हैं पर देवडा शाखा के मूल 
पुरुष के ऊपर विवाद है । ख्यातों के अनुसार 
कीतिपाल का पड़पोता और मानसिंह का पुत्र 
प्रतापसिह, जो देवराज भी कहलाया, उसके नाम 
से देवड़ा शाखा चली | लेकिन ग्राबू के ग्रचलगढ़ 
मन्दिर के विक्रम संवत्‌ 1225 और 1229 
के शिलालेखों में देवड़ा शाखा का नाम मिलता 
है और प्रतापसिंह-देवराज का समय विक्रम 
संवत्‌ 1260 के लगभग हैं । sr यह विचार 
तकंसंगत नहीं लगता | 

कुछ इतिहासकारों का मत है कि नाडोल के 
राव लाखन के पोते ललितराज-देवराज जो 
सांचोरे चौहानों का प्रसिद्ध पुरुष था, के नाम से 
देवडा शाखा कहलाई | इसी से आबू के शिला- 
लेखों में देवडा शाखा का नाम AMT! यह 
सम्भव है कि नाडोल चौहानों से ही देवडा 
शाखा प्रारम्भ हुई और वाद में इस नाम का 
लोप हो गया हो तथा प्रतापसिंह-देवराज ने 
इस शाखा का पुनः उद्धार किया dba यह 


` प्रमाण है कि मानसिह के पांच पुत्र थे । उनमें 


बोडा नाम से ही बोडावत, बाला श्रोर चीबा के _ 
नाम से क्रमशः बाला और चींबा तथा उभे के 
नाम से ऊमावत wa तक कहलाते हैं । श्रतः 
सम्भव है कि प्रतापसिंह के नाम से चोहानों की 
यह शाखा देवडा कहलाई हो। 

सिरोही में देवड़ाओं के शासन से पहले मोये, 
au, क्षत्रिय, बेस, चावडा, गुहिलोत, परिहार, 
सोलंकी और परमार राजाओं का श्रधिकार 
रहा । बहुत समय तक dando नाडोल के 
चौहानों के बीच इस क्षेत्र के लिये लड़ाइयाँ . 
चलीं । कीतिपाल के ज्येष्ठ पुत्र भ्रौर उत्तरा- 


.घिकारी समरसिंह्‌ ने समरपुर बसाया । इसके 
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कनिष्ठ पुत्र मानसिंह को जालोर के ग्रासपास 
कुछ गाँव गुजारे के लिये जागीर में मिले । 
यही सिरोही शाखा का मूल पुरुष गिना जाता 
है । यहाँ के कला प्रमाण श्रखराज से बरीसाल 


के समय तक मिलते हैं । वेरीसाल अखेराज के 


` 


बड़े पुत्र उदयभान का पुत्र था जो 1697 में 
स्वगंवासी हुआ । इससे पूर्व श्रखेराज का दूसरा 
पुत्र Weal पर बैठ चुका था जो केवल ढाई वर्ष 
तक ही राज्य कर सका । बरीसाल के समय 
सिरोही के सम्बन्ध मारवाड़ और मेवाड़ के साथ- 
साथ मुगलों से भी रहे थे । कहीं न कहीं सिरोही 
कलम पर ये तीनों प्रभाव देखे जा सकते हैं । 
जिनमें रागमाला, देवीमहात्म्य, चित्रित पाण्डु- 


लिपियाँ mfa उल्लेखनीय है । 

बीकानेर :-- जोधपुर के संस्थापक राव जोधा 
के पुत्र बीका ने 30 सितम्बर, 1465 ई. को 
जोधपुर छोड़ दिया एवं घीरे-धीरे मरुस्थल में 
उत्तर की ओर बढ़ गया । रास्ते में भाटी और 
जाटों को हराते हुए उसने 1488 ई. में बीकानेर 
की नींव रखी 187 कल्याणुमल 1542-1571 
ई. ने अकबर से सम्बन्ध स्थापित किये और 
उसे अपनी बेटी व्याही । उसकां पुत्र रामसिंह 
1571-1612 ई. अकबर की सेना में सेना- 
नायक रहा । इसने मुगल साम्राज्य के विस्तार 
में सहयोग दिया । हिन्दू राजाश्रों में इसे मनसब- 
दार का खिताब मिला, जो स्वयं ग्रकवर के वाद 
दूसरे नम्बर पर श्राता है | यह पंजाब तथा 
दक्षिण और गुजरात का मुगल प्रशासक रहा | 
रामसिंह बीकानेर के वर्तमान किले का निर्माता 
था। यह किला 1594 ई. में बना। सिन्ध और 
मक्का जाने वालों को बीकानेर होकर जाना 
पडता था श्रतः यह स्थान धीरे-धीरे महत्त्वपूर्ण 
होता गया । श्रकबर से निकट सम्बन्धों के 
कारण राजसिंह कला का प्रश्नयदाता एवं संग्राहक 
बना 198 


करणसिह 1631-1669 ई. का नाम बीकानेर 
की संरक्षक देवी करणी के नाम पर पड़ा । 
mqsfag 1669-1698 ई. को करणासिह के 
कलाकार विरासत में मिले । इसने बीजापुर, 
गोलकुण्डा और श्रुडोनी के लूट के माल में आये 
दक्षिण के चित्र राज्य-संग्रह में ग्रोर जोड़ दिये । 
इसके बाद सभी राजाओं ने कला को निरन्तर 
प्रश्नय दिया | 


श्रजमेर :--जयपुर से लगभग 125 कि. मी. 
पश्चिम में बसा भ्रजमेर रेल्वे स्टेशन है । इसकी 
स्थापना भ्रजयपाल ने छठी-सातवीं शताब्दी Ñ 
भ्रजयमेरु नाम से की थी। 1194 ई. तक 
यहाँ चौहानों का शासन रहा । 14वीं शताब्दी 
से यह दिल्ली, गुजरात तथा मालवा के सुल्तानों 
एवं संगीत के विद्वान्‌ बहादुर योद्धा महाराणा 
कुम्भा के द्वारा शासित रहा। 1550 ई. में 
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इस पर अकबर का श्रधिकार हो गया । अकबर 
ने 1590 ई. में इस स्थान की यात्रा को एवं 
दरगाह पर मन्नत माँगी । 1613 $. में मेवाड़ 
के विरुद्ध युद्ध करने जहाँगीर यहाँ श्राया श्रौर 
तीन वषं तक रहा | शाहजहाँ भी यहाँ आया | 
इनके बाद श्रोरंगजेब IX दाराशिकोह के बीच 
ऐतिहासिक युद्ध इसी धरती पर gura यहीं से 
औरंगजेब ने मारवाड क्षेत्र के विरुद्ध तीन वर्ष 
तक लड़ाई जारी रखी । जोधपुर के श्रजीतसिंह 
ने 1707 ई. में इस पर कई बार आक्रमण 
किया और ma में जीता । उसके पुत्र भ्रमय 
सिंह ने AMAT पर ग्यारह वर्ष तक राज्य 
किया | तत्पश्चात्‌ एक वर्ष तक बस्तसिह्‌, सात 
वर्ष तक विजयसिह तथा दो वषं तक रामसिंह 
के शासन में रहने के वाद यह मराठों के श्रघीन 
59 वर्षं तक रहा । इन सबके बाद यह स्थान 
अंग्रेजों के लिए भी प्रिय रहा और उनके अधीन 
129 वर्षे तक रहा । अंग्रेजों के समय भी इसका 
ग्रामीण अंचल राजपूत, अष्टमुरारदार एवं 
ठाकुरों के ही अधीन रहा 100 


इतिहास स्पष्ट करता है कि भ्रजमेर पर राठोड़ों 
का प्रभाव अ्रधिक रहा, श्रत: जोधपुर कलम का 
प्रभाव पड़ना mama था । ग्रजीतसिह से 
रामसिंह काल तक यहाँ प्रठारहवीं शताब्दी में 
अच्छे चित्र बने | श्रजमेर के निकट ही किशन- 
गढ़, रूपनगर, फतेहगढ़ आदि पर भी जोषपुर 
कलम का प्रभाव चल रहा था । इनके भ्रतिरिक्त 
मसूदा, बिहानी, सावर, जूनिया, बाडली, 
नान्दसी, पीसांगन. Feed, गोविन्दगढ़, पारा 
श्रौर राजगढ़ ठिकानों पर भी भ्रजमेर से प्रभा- 
वित विभिन्न विषयों के चित्र बनते रहे । 

किशनगढ़ :--जोधपुर के राजा सूरसिह का 
दूसरा लड़का किशनसिंह अपने बड़े भाई से मत- 
भेद होने के कारणा श्रजमेर श्रा बसा | श्रकबर 
से सम्पर्क स्थापित करने के बाद उसे कुछ जमीन 
मिली और गुण्डलाग्रो कील के किनारे 1611 
ई. में अपना राज्य स्थापित कर उसका नाम 
प्रपने नाम से किशनगढ़ रखा । यहे sd 


समीप qd दिशा में स्थित 21 जहाँगीर ने 
किशनसिह को बहादुरी के लिये महाराजा का 
खिताब दिया 1615 ई, उसकी मृत्यु के बाद 
सोलह राजा हुए । तत्पश्चात्‌ रूपसिह 1644- 
1658 ई. ने रूपनगर की स्थापना की तथा उसे 
अपनी राजधानी बनाया 189 मानसिंह 1658- 
1706 ई. के बाद राजसिह 1706-48 ई. 
के समय किशनगढ़ कलम agar निजी 
रूप लेने लगी तथा सांवतसिंह 1748 ई. के 
काल में कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गई । 
उसने 1757 ई. में राजपाट छोड दिया और 
वनी-ठनी को साथ लेकर वृन्दावन चला गया | 
वहाँ 1764 ई. में उसकी मृत्यु हो गई । उसके 
पुत्र सरदारसिंह ने केवल दो ही वर्ष तक राज्य 
किया पर उसके भाई बहादुरसिंह ने 1781 ई. 
तक राज्य किया । 1798-1838 ई. तक 
कल्याणसिह के काल में भी चित्रकला को पूर्ण 
संरक्षण मिला 095 शासन तो कला को संरक्षण 
देता ही है क्योंकि कला के संरक्षक समर्थ व्यक्ति 
ही हो सकते है पर किशनगढ़ कलम में एक व्यक्ति 
को महत्त्वपूर्ण और झादर्श संरक्षक कह दिया 
जाय तो ग्रतिशयोक्ति नहीं होगी | वह थी बणी- 
ठणी | उसका नाम तो मालूम नहीं है पर वह 
सांवतसिंह की सोतेली मां बांकावतजी के लिये 
10 qd की उम्र में ही 1727 ई. में राजसिंह 
द्वारा दिल्ली से खरीदी गई थी । वह बांकावत 
जी के जनाने में गायिका के रूप में कार्यं करती 
थी । सांवतसिह की आयु उस समय बत्तीस 
वषे की थी 18 यह सांवतसिह की प्रेयसी बनी 
गौर बन-ठन कर रहने के कारण बणी-ठणी ही 
कहलाने लगी । प्रेरणा और संरक्षण में ग्रन्तर 
होते हुए भी साम्य है । बणी-ठणी न होती तो 
किशनगढ़ कलम के चरमोत्कषं का समय होता 
या नहीं होता या केसा होता, यह कहना कठिन 
है । 

मेवाड़ अंचल :--मेवाड क्षेत्र राजस्थान का 
दक्षिणी भाग है जो हाडौती अंचल के पश्चिम में 
स्थित है । शिवि जनपद उदयपुर राज्य का 
प्राचीन नाम है । मेव जाति का श्रधिकार होने 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


15 


16 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


के कारण सम्भवतः इसका नाम मेवाड पडा | 
उस समय इसे मेदपाट या प्राग्वाट भी कहा 
जाता था | यह भी धारणा है कि मेद श्रर्थात्‌ 
म्लेच्छों को मारने वाला कहा जाने के कारण 
इसका नाम मेवाड पडा हो 1 यहाँ की कला- 
परम्परा के उदाहरण पू्वप्रस्तर काल से मिल 
जाते हैं । वेडच व गम्भीरी नदी की तटवर्ती 
चट्टानों पर उत्कीर्ण आकृतियों का समय 
लगभग एक लाख वर्ष पूर्वं माना गया है। 
उदयपुर के समीप mge में प्राप्त पात्र-खण्डों 
पर चित्रित ग्रालेखन ईसा से 2 हजार वर्ष qd 
का स्वीकारा गया है। ये प्रमाणा आहाड 
संग्रहालय में श्राज मी सुरक्षित हैं । 


facts :-ख्यातों के अनुसार कनकसेन मेवाड 
का संस्थापक माना जाता है। इसको आठवीं 
पीढ़ी में शिलादित्य gym । उसके राज्य वल्लभी- 
पुर पर म्लेच्छों ने ग्राक्रमणा कर इस वंश का 
सर्वनाश कर दिया । मान्यता है कि उसकी 
एक रानी पुष्पावती जो गर्भवती थी, सती न 
हो मकी । थह मलिया ग्राम की गुफा में रहने 
लगी | वहाँ पुत्र को जन्म देकर मलिया शैल- 
माला के पास वीरनगर नामक बस्ती में रहने 
वाली कमलावती ब्राह्मणी को बुलाकर अपना 
पुत्र सौंप कर पुष्पावती सती हो गई | गुफा में 

जन्मने के कारण उसका नाम गोह रखा गया | 
ag उदण्ड था AR पास में ही बसे भील ग्राम 
ईडर में भील बच्चों के साथ खेलता था । एक 


बार सब भील बच्चों ने मिलकर गोह को 


अपना राजा बनाया और एक भील बालक ने 
अपनी श्रंगुली काटकर गोह के माथे पर राज- 
तिलक किया । ईडर के माण्डलीक राजा ने 
यह घटना सुनकर ATAT राज्य गोह को ही सौंप 
दिया । उसके amex गुहिलोत नाम से प्रसिद्ध 
हुए | गोह की भ्राठवीं पीढ़ी में नागादित्य नाम 
का राजा हुश्रा। उसके व्यबहारों से भील 
श्रप्रसन्न थे, श्रतः शिकार खेलते समय भीलों ने 
उसे घेरकर मार डाला । अब भीलों का श्रातंक 
बढ़ गया are नागादित्य के बप्पा नामक तीन 


qq के पुत्र की रक्षा करना आवश्यक हो गथा । 
वीरनगर की कमलावती के वंशजों ने यह काम 
पुनः अपने हाथ में लिया श्रौर बप्पा को मण्डौर 
किले में ले गये । किसी तरह बचकर अपने ही 
संरक्षक मौर्य वंश के राजा मानसिंह को पद- 
च्युत कर बप्पा चित्तौड़ के सिंहासन पर 728 
ई. में बैठा । बप्पा रावल से समरसिह तक 
चार शताब्दियों में ग्रठारह राजा qè l समरसिह 
पृथ्वीराज चौहान का बहनोई था और श्रभिन्न 
मित्र भी । उसके मरने के समय पुत्र करणासिह 
नाबालिग था । इस ग्रवस्था में दूसरी रानी 
कर्मदेवी ने शासन संभाला । अपने समय में 
उसने कुतुबुद्दीन को हराया । 1193 ई. में 
करणासिह सिंहासन पर dor! ug की 
लडकी से रणथोल नाम का लड़का उत्पन्न FAT | 
भारी उथल-पुथल के वाद राणा HAT ने ई. 
1419 में सिंहासन संभाला । वह महत्वपूर्ण 
संगीत प्रेमी राणा था । हमारा म्रध्ययन क्षेत्र 
उदयसिह से प्रारम्भ होता है जो विक्रमजीत का 
पुत्र था। बनवीर ने इसकी हत्या करने का 


प्रयास किया, जहाँ वह सफल होकर भी पन्ना 


घाय के कारणा असफल हो गया । बनवीर 
महाराणा सांगा के बड़े भाई पृथ्वीराज का दासी 
पुत्र था । अकबर और उदयसिंह दोनों बाल्या- 
वस्था में सिंहासन पर बैठे | अकबर ने जब 
मेवाड पर ग्राक्रमणा किया तो उद्रयसिह ने 
उदयपुर में नई राजधानी स्थापित की । चित्तोड 
में सरदारों ने युद्ध जारी रखा । इस समय 
जयमल एवं पत्ता ने ग्रसाधारणा वीरता 
दिखाई । 


उदयपुर :--श्रकबर के आक्रमण करने पर उदय 
सिंह ने frat में जाकर श्रपनी नई राजधानी 
स्थापित की तथा इसके निकट एक भील भी 
बनवाई। झील का नाम उदयसागर रखा | 
यह उल्लेखनीय है कि राणा सांगा के समय 
मेवाड़ राज्य दक्षिण में मालवा, उत्तर-दक्षिण 
में गुजरात व उत्तर में बीना तक फेला हुश्रा 
था 18 यह सोलहवीं शताब्दी का प्रारम्मिक 
समय था । सांगा के बाद दो ही शासक गद्दी 
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वर बैठे एवं तीसरा उदयसिह था । 1597 ई. 
में इसके पुत्र राणा प्रताप की मृत्यु हो गई । 
हल्दीघाटी के युद्ध के समय उसे श्ररावली पवंतों 
में शरण लेनी पडी परन्तु मृत्यु से qd उसने 
लगभग पूरा मेवाड ले लिया था । इसका पुत्र 
श्रमरसिह प्रथम 15 वर्षों तक मुगलों से लोहा 
लेता रहा परन्तु जब लड़ने के साधन कम हो 
गये तो उसने मुगलों से सम्मान-जनक शर्तों पर 
सन्धि कर ली । प्रताप व अमरसिंह के समय 
चित्रकला को चावण्ड में प्रश्रय मिला । श्रमरसिह 
के बाद करणसिंह शासन में श्राया तब इस क्षेत्र 
में शान्ति थी । wa: निर्माण-कार्य खुब gud 
पिछोला में जगमन्दिर एवं शहर का परकोटा 
इसके समय बना | तत्पश्चात्‌ जगतसिह Ua 
पर बैठा । इसने 1652 ई. तक राज्य किया । 
जगदीश मन्दिर इसके समय निर्मित हुआ । तब 
से कला को निरन्तर प्रोत्साहन मिलता रहा 
जिसका उल्लेख ग्रागे के ग्रध्यायों में है । 

देवगढ़ :-मेवाड़ चित्रों की परम्परा कुछ जागीरों 
एवं ठिकानों में भी मिलती है । इनमें देवगढ़ 
प्रमुख है । देवगढ़ मेवाड़ के उत्तरी-पूर्वी भाग में 
उदयपुर से 80 मील दूर बसा है । इसकी जागीर 
में 164 गाँव थे। देवगढ़ ठिकाना उदयपुर 
के 16 उमरावों में से एक है । यहाँ की पदवी 
रावत है । रावत चूण्डा ने अपने सौतेले भाई 
महाराणा मोकल 1421-33 ई. के लिये उदयपुर 
की गदूदी छोड दी और देवगढ़ श्राकर बस गया d 
agaia देवगढ़ की नींव रावत द्वारकादास द्वारा 
बैशाख बुदी 5 शनिवार संवत्‌ 1727 aag 
1670 ई. में रखी । द्वारकादास 1669- 
1706 ई. और संग्राम सिंह प्रथम 1706-37 
ई. के समय यहाँ मित्ति चित्र बने । इनके बाद 
गोकुलदास द्वितीय 1786-1821 ई. के काल 
में बने व्यक्ति चित्र एवं लघुचित्र देवगढ़ की चित्र 
परम्परा की असली पहचान बनाते हैं | 

हाड़ौती श्रंचल :--हाडौती WAT रांजस्थान का 
दक्षिणी भाग है जो मेवाड के पूर्वे में स्थित है । 
यह क्षेत्र छोटा है पर मौलिक कला शैली एवं 


मूतिकला के क्षेत्र में श्रपना विशेष स्थान रखता 
हैं । यहाँ चित्रकला के दो ही प्रमुख केन्द्र 
रहे हैं । 

qå :--हाडाग्रों द्वारा शासित इस प्रदेश का 
इतिहास mod शताब्दी तक जाता है। हाडा 
चौहानों से निकले हुए हैं । चोहानों का मूल 
पुरुष चाहमान था | उसके वंशधर वासुदेव का 
बारहवां वंशज वाक्पतिराज हुश्रा । इसके दूसरे 
पुत्र लाखन के छठे वंशधर आह्लाण 1152 ई 
के छोटे भाई माणिक्यराज के वंश में कोटा-बून्दी 
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मेवाड शैली में भवनों का श्रान्तरिक भाग 
एवं बड़े माग का कुछ हिस्सा दिखाकर 


सक्षम संयोजन बनाये गये हैं । 


17 


बुदी के frat में भ्रपेक्षाकृत छोटे भवन 
Mix हरी-भरी प्रमराइयाँ चित्रित हुई 
हैं। aum बूदी को ही जाकर देखें तो 
frat जैसा ही परिवेश मिलेगा । 
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के हाडा चौहान नरेश हें 19° इन्होंने तेरहवीं 
शताब्दी के मध्य में बून्दी क्षेत्र पर अपना अधि- 
कार कर लिया । जेम्स टॉड के अनुसार राव 
देवा हाडा ने मीणों को उसके सम्बन्धी गंगू खींची 
को परेशान करने के कारण श्राक्रमण कर 
हराया | राव ay खीचीं के वंशजों ने चम्बल के 
पास अपनी शक्ति बना ली । राव देवा के पौत्र 
जैतसिंह ने भी दादा की तरह ही अपनी शक्ति 
बनाई जिसमें आज का कोटा आता है । केथून 
से श्राते समय चम्बल नदी के पास उसने भीलों 
पर हमला कर उन्हें नष्ट कर दिया जो स्वयं 
को gral से लगभग स्वतन्त्र श्रौर श्रलग मानते 
ग्रा रहे थे। जेतसिह के पुत्र सूरज सिंह ई. 
1554 ने ure के कोटा का परकोटा बनवाया 
था | उसके पुत्र राजा मोज ई. 1585 ने शहर 


के पूर्व में बडा तालाब बनयावा । उसके बाद 
दो मुसलमानों के कारण राव कोटा-वून्दी के 
अधीन ग्रा गया और 1625 ई. तक रहा | राव 
सुरजन ने श्रकबर के लिये रणथम्भौर का किला 
जीता और दरबार में नौकरी स्वीकार कर ली 
तथा उसके पुत्र राव रतन ने जहाँगीर की नौकरी 
STI राव रतन की मृत्यु के उपरान्त यह प्रदेश 
दो भागों में बॅट गया । बड़े पुत्र गोपीनाथ ने बन्दी 
संभाली तथा माघोसिह को दक्षिणी भाग कोटा 
दिया गया । इस क्षेत्र में कला को प्रश्रय राजर 
भोज से मिलना प्रारम्भ हो चुका था ! 

बूदी के शासकों के छोटे भाइयों ने आसपास 
जागीरों में श्रपनी रियासते स्थापित कीं, जो 
पीपलदा, इन्दरगढ, बलवान, कापरेन, गोथरा 
AR डू'गरी में बसे 167 

कोटा :--बून्दी से 40 किलोमटर दक्षिण की 
श्रोर बसा कोटा अलग होने से पूर्व हर क्षेत्र में 
न्दी के शासकों द्वारा निमित श्रौर सँजोया gar 
शहर था | यह geal के समीप होते हुए भी 
नैसगिक भिन्नता रखता है। चम्बल नदी के 
किनारे बसा कोटा हरा-भरा प्रदेश हाड़ा संस्कृति 
का स्थान है जहाँ चित्रकला, जो वून्दी के बाद में 
पनपी, wdur मौलिक रूप से उभरी । चम्बल 
नदी के साथ-साथ पहाड़ी का कटाव, जिसके हल्के 
गुलाबी, सलेटी पत्थर अलग तरह का ही रूप 
रखते हैं, कोटा के चित्रों में खूब चित्रित हुए हैं। 
रागमाला चित्र क्योंकि काल्पनिक होते थे, 
अतः भवन, दृक्ष, लता, गुल्म आदि सब grey 
प्रचलित शेली के ग्राधार पर चित्रित होते 
रहे । 

कोटा हाड़ाओं द्वारा शासित बुन्दी राज्य का एक 
भाग था, जो राव रतन 1607 ई. के छोटे पुत्र 
राव माधोसिंह को 1624 ई. में जहाँगीर से 
उसकी बहादुरी के लिये जागीर रूप में मिला 
था। तब से शक्तिशाली बुन्दी राज्य के दो 
टुकड़े हो गये । मुगल सल्तनत बहादुर राजपूतों 
को आपस में ही लड़ा कर कमजोर करके ही 
सत्ता पर टिकी हुई थी । इस क्षेत्र को दो भागों 
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में बाँटने के पीछे यही चाल थी । उनके संगठित 
रहने पर यह संभव नहीं था । इसके साथ बून्दी 
में मी चित्रण-परम्परा समानान्तर चल रही 
थी, जो कोटा को प्रभावित करती रही। 
उन्नीसवीं शताब्दी में रामसिह के समय इस शैली 
विशेष श्रन्तर श्राता है, जब कोटा कलम जोधपुर 
से प्रभावित हो गई । इस समय यह पहले की 
कोटा शैली से बिल्कुल श्रलग नवीन रूप में 
उभरी । उन्नीसवीं शताब्दी के थ्रन्त में आकर 
तकनीक एवं भ्रभिव्यक्ति सभी स्तरों पर इस 
कलम का ह्लास हो गया | 


stum :--उणियारा राजनीतिक दृष्टि से 
जयपुर से सम्बद्ध रहा, जिसके दक्षिण में बून्दी, 
पूर्व में कोटा तथा उत्तर-पश्चिम में जयपुर की 
सीमा है । श्रपने किले व महलों के लिये दर्शनीय 
वर्षा के दिनों में यह कई बार अलग पड़ 
जाता है । 


उणियारा वंश श्रामेर के राजा उदयकरण, लगभग 
1367-88 ई. के पुत्र निवाई के वीरसिह का 
वंशज है । वीरसिह के पोत्र नारूजी के नाम पर 
नारूका वंश का नाम पड़ा जो उणियारा और 
अलवर के शासक थे । इनका मुगलों से सम्पर्क 
रहा | राव चन्द्रमान के लिये कहा जाता है कि 
वह 1586 ई. से 1606 ई. तक गदुदी पर 
रहा | उसने 1606 ई. में कन्धार तथा साथ ही 
बत्स और बदकशान की लड़ाइयों में मुगलों की 
श्रोर से युद्ध किया । फतेहसिंह लगभग 1675- 
90 इ. ने राजकुमार के रूप में औरंगजेब की 
उस समय सहायता की, जब शाहजहाँ की बीमारी 
के कारण सल्तनत हथियाने के लिये कार्यवाहियाँ 
चल रही थीं । संग्रामसिह प्रथम लगभग 1690- 
1715 ई. ने पास ही बसे कोकर को छोड़कर 
राजधानी उणियारा बनाई । उसने MAZ, 
जोधपुर HX उदयपुर को मुगलों की मनमानी 
के खिलाफ उकसाकर एक कर लिया और मुगल 
फौजदार पर सांभर में 1708 ई. में हमला 
किया तथा विजय प्राप्त की । उसके बाद उसने 
मुगलों को पूर्णतः समाप्त कर दिया । इस लड़ाई 


में मुगल भण्डा हासिल हुआ, जो आज मी राव 
राजा के पास है 168 

नरूका वंश कछवाहों से निकला gare परन्तु 
उणियारा, श्रामेर व जयपुर के समीप होते हुए 
भी स्वतन्त्र रहा । जेम्स टॉड ने लिखा है कि 
करवाड़ के दलालसिह, जिसे श्रामेर के जयसिह 
ने 1729 ई. में गद्दी पर बेठाया था, को 
मेर की लड़की ब्याही तथा रावराजा का 
खिताब दिया गया । 


1752-55 ई. के बीच मराठों ने रणथम्भौर 
लेने के प्रयास किये, जो जयपुर के ग्रधीन था । 
उन्होंने जयपुर की सारी घरती पर श्रधिकार 
कर लिया श्रौर उणियारा को जला दिया। 
माघोसिह ने उणियारा की सहायता नहीं की । 
शाहश्रालम द्वितीय ने 1760 ई. में एक फरमान 
से सरदारसिंह को रावराजा बहादुर का वंशा- 
नुगत खिताब दिया । इससे नाराज होकर जयपुर 
के माधोसिह ने उणियारा को घेर लिया और 


बदले में बड़ी राशि हथिया ली 18 सरदारसिंह | 


के समय से कला के प्रमाण मिलने लगते हैं । 
इसका एक ग्रवेध पुत्र महासिह अपने पिता द्वारा 
ही निकाल दिया गया जो मल्हार राव होल्कर 
से मिलकर उसका श्रंग रक्षक बन गया । महा- 
सिह श्रच्छा योद्धा श्रौर भवन-निर्माता था । 
उसने गोधरा में कई महल, किले श्रौर माताजी 
का मन्दिर तथा उणियारा में जगत शिरोमणि का 
मन्दिर आदि बनवाये | सरदारसिह का पौत्र 
किशनसिह लगमग 1777-93 ई. गद्दी पर 
बैठा | 1787 ई. में जयपुर के ग्रघीन राजपूत 
समूह ने दौसा-लालसोट में मराठों को हराया | 
इसके पुरस्कार स्वरूप रावराजा किशनसिंह को 
दरवार में ATA समय तथा वहाँ से जाते समय 
पाँच तोपों की सलामी दी गई 170 जयपुर से 
सम्बन्ध हो जाने के कारण इसके समय की कला 
पर जयपुर शैली अत्यधिक हावी रही । 


THIS :--रघुगढ़ या WHATS मालवा , श्रौर 
हाडौती सीमा पर स्थित है । खींची चोहानों की 
मालवा मध्यभारत में रघुगढ़ राजधानी थी। 
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खींची, पृथ्वीराज चौहान की 1192 ई. में 
मुसलमानों से हार के बाद दक्षिण को ओर जाकर 
गुडगाँव में बस गए थे । देवसिह खींची ने दिल्ली 
के बादशाह से 1203 ई. में सहायता प्राप्त की । 
मेलकोम ने मेमोरीज ऑफ सेन्ट्रल इण्डिया में इस 
परिवार का पूरा विवरण दिया है। उसने 
लिखा है कि म्रकबर के दरबार में गरीबदास UT I 
उसके पुत्र लालसिंह ने रघुगढ़ स्थापित किया । 
शाहजहाँ ने रघुगढ़ को देखा था | लालसिह के 
बाद धीरजसिंह गद्दी पर sar | उसने जयपुर 
sx उदयपुर की बेटियों से विवाह किया । सत्ता 
की निरन्तर उथल-पुथल एवं आपसी लड़ाई के 
कारण रघुगढ़ पर महादजी सिन्धिया ने अधिकार 
कर लिया । यद्यपि खींची ठाकुर शेरसिह के 
कारणा रघुगढ़ श्राजाद तो हुश्रा पर वहाँ कोई 
ग्रामदनी न होने के कारण बलभद्र का पुत्र 
बलवन्तसिह जयपुर आ गया | और उसका पुत्र 
जयसिह 1798 ई. में गददी पर बैठा । वह 
शिक्षित और बहादुर होने के साथ ग्रत्यधिक 
ऋर भी था । हनुमान wad जयसिह अ्रफीमची 
हो गया और श्रान्ति फैला दी कि उसका 
हनुमानजी से सम्पर्क है । आखिर उसने हत्याएँ 
करनी प्रारम्भ कर दी और पागल हो गया । 
इसके वाद का इतिहास हमारे अध्ययन के लिए 
आवश्यक नहीं है । 


हाडौती क्षेत्र में कोटा के समीपवर्ती ग्रांतरदा 
दुगारी, नेनवा आदि भी कला के केन्द्र रहे हैं । 


जब से चित्रकला के उदाहरण मिलते हैं, उस समय 
से बाद के कला-संरक्षक्रों का ग्रध्ययन आगे किया 
गया है । यहाँ उतना ही उल्लेख किया गया है, 
जो राज्य विशेष की उत्पत्ति उसके शासक, 
नैसागिक सौन्दर्य एवं स्थिति श्रादि की जानकारी 
के लिए श्रावश्यक हो । समी राज्य चाहे ग्रापस 
में लड़ते रहे हों, पर वेटी-व्यवहार होता ही था । 
जहाँ araa हो सका वहाँ ये सूचनाएं भी दे 
दी गई हैं, क्योंकि दहेज में बान्दियों के साथ 
कीमती सामान में चित्र तथा कई बार चित्रकार 
भी मेंट के रूप में दूसरे राज्य में चले जाते थे । 


ग्रतः शैलियों का सम्मिश्रण और तकनीकी 
जानकारी का स्वतः ही आदान-प्रदान होने लगा | 
इसलिए जहाँ कहीं विवाह-सम्बन्ध आदि का 
उल्लेख है, उसके पृष्ठ में कला-शैलियों के सम्पर्क 
एवं प्रभाव को समझने का प्रयास निहित है | 
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द्वितीय श्रध्याय 


संगीत Ud चिजञकळ्ळा का संयोग 


मानव जीवन A संगीत का महत्व--मानव 
मात्र विकसित प्राणी होने के कारण श्रन्य 
पशुओरों से उन्नत और सक्षम है । यह सक्षमता 
उसके मस्तिष्क के कारण है । यही कारण है कि 
अजेय को विजित ओर अगोचर को खोज पाना 
मानव ही के वश की बात है । निश्चित रूप से 
मानव का ais की स्थितियों तक पहुंचने का 
अपना लम्बा इतिहास है, लम्बी परम्परा है । 


प्रारम्भ में भ्रपनी ग्रन्य दैहिक एवं जैविक Ma- 
शयकताश्रों के अतिरिक्त कला की श्रोर प्रवृत्त 
होना मानव ने तभी सीख लिया होगा जब उसने 
पेट मरने के लिये भोजन खाना सीख लिया 
था । मोजन की पूति के बाद खाली समय में 
व्यक्ति भ्रपनी रुचि के के अनुरूप कला की AIX 
प्रवृत्त होता हे । इस तथ्य की पुष्टि के लिये 
प्रमाणों को ग्रावश्यकता नहीं है । निपट जानवर, 
पक्षीगण श्रादि समी अपनी उदरपुति की पहली 
आवश्यकता qui होते ही खेलना, किलोल 
करना, पक्षी wax बिल्कुल अकेले हों तो 
विभिन्न स्वरों में वेवात ही कुछ बोलना हम 
सहज ही देख सकते हैं । संगीत स्वरों का संगम 
है ।! स्वर उच्चारण के साथ ही उत्पन्न हो 
जाते हैं । श्रतः चाहे कच्ची श्रवस्था में ही सही, 
संगीत ने मानव के दैनिक जीवन में, इसके इति- 
हास प्रारम्भ होने से qd, जन्म के साथ ही स्थान 
पा लिया था 12 


पशुः शिशुभृंगो वापि नादेन परितुष्यति । 
श्रतो नादस्य माहात्म्यं व्याख्यातु' केन शक्यते ।।3 


ये शब्द भी संगीत की उत्पत्ति का स्पष्ट आभास 
दे देते हें । संगीत उतना ही प्राचीन और श्रनादि 
है जितनी मानव जाति ।* ` मानव-जीवन 
में नानाशास्त्र साहित्य श्रुति ग्रादि की तुलना 
में संगीत का कैसा स्थान है, यह इस श्लोक से 
स्पष्ट हो जाता है-- 


श्र तिस्मृत्या दि-सा हित्य-नानाशास्त्रविदोऽपि च । 
संगीतं घे न जानन्ति द्विपदास्ते मृगा स्मृताः ।5 


FAS ब्रग्डोन का मानना है कि ग्रादमी और 
उसके निर्माता परमात्मा के बीच संगीत सब 
चीजों का निचोड़ 218 इसी तरह ग्रर्नेल्ड 
वेक कहते हैं कि भारतीय संगीत को भारतीय 
संस्कृति एवं दर्शन (जिसके साथ यह कई तरह से 
उस समय से जुड़ा हुआ है, जहाँ तक हमें जान- 
कारी प्राप्त है) से अलग कर पाना असम्भव है ।? 
तिया वेगम फेयाज रहमान का कहना 
है कि संगीत की उत्पत्ति पुरातन देवी देवताओं 
के समय से मान लेने में कोई श्रतिशयोक्ति नहीं 
होगी । इसका इतिहास जानने के लिये प्राचीन 
संगीत वाङ्गमय को चार भागों में विभक्त किया 
जा सकता है । मन्त्रकाल 2000 से 1500 ई. 
T- छन्दकाल 1000 से 800 ई. q, ब्राह्मण 
काल 800 से 600 ई. पू. और सूत्रकाल 600 
से 200 ई. पू. । इससे स्पष्ट हो जाता है कि 
इन सभी कालों में संगीत उपस्थित ही नहीं रहा 
aq ग्रपनी परिष्कृत स्थिति तक पहुँचा हुआ 
था  नीग्रितो प्रजाति, जिसके श्रवशेष श्राज भी 
भारत में प्राचीनतम स्वीकारे जाते हैं के बाद 
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द्रविड़, मंगोल श्रौर ara आये और भारतीय 
संगीत उन सब की संस्कृति ओर ज्ञान का मिश्रित 
रूप है ।? वैदिक काल से पूर्व जब भाषा नहीं 
थी तो पारिवारिक जीवन को स्वस्थ रखने के 
लिये हृदय की manai को अभिव्यक्ति देने 
का संगीत ही माध्यम था । जब रात को सब 
साथ मिलते थे तो गा बजाकर दिनमर की थकान 
दूर करने एवं रात को आराम की नींद सोने 
का मात्र आधार संगीत ही. था 170 उन्होंने 
श्रागे कहा कि संगीत प्रत्येक जीवधारी और 
जड़ पदार्थो में उपस्थित रहता है । मानव, पशु, 
पक्षी, जलस्रोत, gar और वनस्पति जगत्‌ में 
उनकी स्वाभाविक घ्वनि से संगीत उत्पन्न 
होता है,1 यह तथ्य इतना स्पष्ट करने के लिये 
पर्याप्त & कि संगीत सृष्टि के प्रारम्म से ही 
उपस्थित है, चाहे जीवन बाद में श्राया हो । बर्नी 
का विश्वास है कि कण्ठ संगीत इतना पुराना 
है कि इसका प्र।रम्म मानवता के समकालीन 
लगता है । कम से कम आनन्द, ददं, प्रसन्नता 
श्रौर प्यार जेसी भावनाग्रों के समकालीन तो है 
ही । इसी कारण विलियम जोन्स ने 
स्वीकार किया है कि समस्त विज्ञान एवं कलाग्रों 
का प्रारम्भ निश्चित नहीं किया जा सकता | 
इतिहासकारों के तथ्य सदा भ्रामक रहे हैं । 
इनका उद्भव विकास से होता है, जिसके पीछे 
लम्बी परम्परा होती है, जो श्रतीत में जाकर 
खो जाती है 0:9 उसने यह भी स्वीकार किया हे 
कि संगीत का सही श्रनुमान भाषा से देना 
लगभग ग्रसम्भव है ।!१ इस तथ्य को एक उदा- 
हरण से जोन्स ने फिर स्पष्ट किया है कि बहुत 
समय बीतने पर और कई प्रयोग होने पर कोई 
“सिस्टम” बनता है । प्रकृति भी रचना को 
श्रेष्ठ करने में और उसे श्रेष्ठता तक पहुँचाने 
में लम्बा समय लेती है जैसे बरगद का पेड़ 


बहुत लम्बे समय में ग्रपनी विशालता को प्राप्त 
करता है । उसके विपरीत कुकुरमुत्ता कुछ ही 
घण्टों में उग mgr है 115 जानवर तो 
श्रादिम है पर उस पर भी संगीत का प्रभाव 


स्पष्ट देखा जा सकता है । जोन्स ने एक उदा- 
हरण दिया, जो ग्राँखों देखा था । दो जंगली 
भैसे नवाब सिराजुद्दोला के पास श्राया करते 
थे क्योंकि उस समय नवाब संगीत सुनता था । 
वे संगीत सुनते, इस बीच नवाब ने एक को मार 
गिराया 116 साँपो का बीन सुनकर मन्त्रमुग्ध 
होना तो श्राज भी देखा जा सकता है । विलि- 
यम जोन्स ने ही एक श्रौर उदाहरण दिया कि 
एक पारसी ने मिर्जा मुहम्मद, wh बुलबुल 
की कहानी बताई जो शीराज के निकट एक 
कुजके पास गा बजा रहा था । तब बुलबुले 
(नाइटएंगिल्स) संगीत के साथ एक स्वर मिलाती 
फुदकती और टहनी से टहनी पर दोड़ती तथा 
साजों के समीप जाने को श्रातुर हो जातीं। 
अन्त में वे आनन्द से जमीन पर गिर जातीं और 
राग बदलने पर पुन: उठ कर खड़ी हो जाती 
थीं 127 

शास्त्रीय एवं लोक संगीत की उत्पत्ति-कला 
को अन्य सभी विघाम्रों के समान संगीत भी 
लोक तथा शास्त्रीय धारा में बहता रहा है। 
लोक घारा जन-मन की सहजतम भावनाश्रों को 
कुवारे रूप में ्रभिव्यक्त करती और शास्त्रीय 
घारा ज्ञान एवं भ्रध्ययन के ग्राघार पर भ्रपना 
रूप निश्चित करती है । भारत को विभिन्न 
दिशाओं में लोक संगीत का रूप, हर श्रोर अलग 
अलग है । बीस शताब्दी qd तक भारतीय 
संगीत मूलतः संस्क्रारात्मक था । इसका रंजक 
स्वरूप बहुत बाद में उमरा 178 संस्कारों का युग 
वेदिक युग था । इस युग में मन्त्रोच्चार के लिये 
विशेष स्वर ही होते थे जो धीरे-घीरे निश्चित 
लय में बंधने लगे । मन्त्रों के उच्चारण में 
शुद्धता के लिये मात्रा और ग्रक्षर विशेष पर बल 
देना पड़ता है । इस कारण स्वतः ही स्वर AIT 
लय का उदय होने लगा 9 ga: स्पष्ट है कि 
संगीत की शास्त्रीय परम्परा लोक संगीत की 
उर्वर भूमि पर ही जड़ पकड़ सकी। जिस 
प्रकार संस्कृत का प्राकृत से जन्म हुआ, उसी 
प्रकार शास्त्रीय संगीत का जन्म लोक संगीत से 
हुआ 12 ग्रो. सी. गांगुली ने मी स्वीकार किया 
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है कि ग्राज शास्त्रीय संगीत के नाम से गाये 
जाने वाले संगीत का आधार देसी या लोक 
संगीत है ।?! aa कोई भी कला लम्बे Nd- 
राल में हुए प्रयोगों और अनुभवों से होकर 
गुजरने के बाद ही अपने शास्त्रीय रूप तक पः & 
चती है । शास्त्रीय संगीत के प्रारम्भ के 
विषय में क्लॉज इबलिग की मान्यता है कि 
इसके वर्तमान स्वरूप का विकास ईसा से दस 
हजार वषं पूर्वं से हे 122 


भारतीय सांस्कृतिक परम्परा में, संगीत के विषय 
में कई धारणाएं एवं विश्वास भी हैं। यथा 
संगीत, सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा या उसकी पत्नी 
सरस्वती, जो कला और ज्ञान को देवी है, का 
आविष्कार है। उनके पुत्र नारद ने वीणा का 
आविष्कार किया और पहला संगीतकार भरत 
मुनि था । 21 


यह मी मत है कि सृष्टि के सृजन से पूर्व भ्रन्त- 


रिक्ष में स्वर ada व्याप्त थे । हिन्दू त्रिदेववाद 
में ब्रह्मा-सर्जक, विष्णु-पालक श्रौर शिव-संहारक 
हैं । ये सब संगीत प्रेमी और पहले संगीतकार 
थे | ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न संगीत को शिव ने रूप 
दिया जो aa नायकों श्रर्थात्‌ संगीत के geni 
द्वारा दैवी आशीर्वाद प्राप्त कर प्रस्तुत किया 
जाता है 1 


एक अन्य मान्यता के श्रनुसार संगीत के सृजक 
शिव ने एक बार पावती को बहुत ही आकर्षक 
मुद्रा में देखा । उसका श्वांस मधुर संगीत कौ 
तरह चल रहा था एवं सुन्दर वाद्य सा स्पंदन 
लयबद्ध था । भुजाश्रों एवं कलाइयों में पड़ी 
चूडियों की झंकार से संगीत उत्पन्न हो रहा था । 
शिव ने उन्हें शान्त चित्त हो लम्बे समय तक 

हारा एवं मन्त्रमुग्ध हो गये । उन्हें तब तक 
शान्ति नहीं मिली जब तक उन मधुर क्षणों को 
मूर्त रूप देकर रुद्रवीणा का आविष्कार नहीं 
कर दिया 178 


परम्परानुसार प्रसिद्ध है कि सरस्वती ने वीणा 
की रचना की तथा शिव ने रुद्रवीणा कौ । 
यह मान्यता भी है कि शिवने पाँच रागों की 
रचना की एवं छठे राग कौशिक का उनकी 
agii पार्वती ने gaa किया । ब्रह्मा ने तीस 
रागिनियों का सृजन किया था । शिव ने पूर्व 
की ओर मुख करके ALT राग कही, पश्चिम की 
ux मुख करके हिण्डोल, उत्तर की ओर मेघ, 
दक्षिण की ओर दीपक तथा श्राकाश की ओर 
मुह करके श्री राग का सृजन किया ।?? 


उपरोक्त किवदन्तियाँ भावनात्मक धरातल पर 
सोची हुई कल्पनाएँ हैँ । संगीत हेतु मानव 
उत्पत्ति का विकासवाद का सिद्धान्त ही स्वीकारा 
जाय तो उत्तम रहेगा। यह मानना श्रधिक 
उपयुक्त है कि भारतीय संगीत श्रनुभव और 
श्रभिव्यक्ति के कई मोड़ों को छूता हुआ घीरे- 
धीरे mu स्वरूप का विकास करता रहा है । 
इसके प्रारम्म का कोई निश्चित समय निर्धारित 
करना कठिन है । यह प्रयास लगभग वेसा ही 


` a 


होगा, जैसे निकर से पैदा नदी का छोर ढू ढते- 
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दू ढते हम ऐसी जगह तो पहुँच सकते हैं जहाँ से 
पानी निकलता है और जमीन गीली हैं, पर 
बह पानी किस निश्‍चित स्थान से निकल रहा है 
यह तयर नहीं हो सकता । यही स्थिति संगीत 
के प्रारम्भ के विषय की खोज करने के समय 
सामने होगी । aa: उचित यही होगा कि हम 
प्रारम्भिक स्तर से श्रागे अपना अध्ययन वहाँ से 
प्रारम्भ करे, जहाँ से संगीत के विषय में पुष्ट 
प्रमाण मिलने प्रारम्भ हो जाते हैं | 


इस दृष्टि से अध्ययन प्रारम्भ करने पर हमें 
भारतीय संगीत की नींव वेदों में मिलती है 18 
यद्यपि बैदिक युग के अन्तिम कालखंड तक 
संगीत सम्बन्धी कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ उपलब्ध नहीं 
है. तथापि स्थान-स्थान पर इसके सम्बन्ध में 
उल्लेख मिल जाते हैं । ऋग्वेद में गीत, वाद्य 
zz नृत्य, तीनों के उल्लेख मिलते हैं । इनके 
लिए गीर, गतु, भाषा, गायत्र तथा गीति जैसे 
शब्दों का प्रयोग किया जाता था 029 गीत तथा 
उसकी धुन के लिए साम संज्ञा भी रही हैं 130 
वैदिक युग में इन्हीं सामों को विभिन्न स्वरों एवं 
लयों में गेयता प्रदान की गई । यह संगीत मात्र 
संस्कारों भ्रादि को सम्पन्न करने हेतु ही उपयुक्त 
था । बेहद बंधी जकड़ी, श्रपनी सीमाश्रों में 
कठोरता से रहने वाली इस परम्परा के साथ 
लोकसंगीत की परम्परा भी समानान्तर चलती 
ग्रा vat थी । वैदिक संगीत मूलतः धमंगुरगरों 
तथा संगीतकारों का संगीत था, जबकि लोक 
संगीत जनजीवन की सहज प्रबृत्ति को श्रभिव्यक्ति 
दे रहा था । मानव की सहज अनुभूतियाँ दुःख, 
प्रसन्नता श्रादि की श्रभिव्यक्ति इसी लोकधारा 
में सम्भव थी | धार्मिक संगीत में मानव के सहज 
मनोभावों की श्रभिव्यक्ति के लिये सम्भावनाएँ 
नहीं थी । इन दोनों परम्पराओं के आ्रापसी 
मिश्रणा से भारतीय संगीत के शास्त्रीय रूप ने 
जन्म लिया । 

वैदिक काल में संगीत सम्बन्धी स्रोत परम्परागत 
रूप से गाथे गये वेद-पाठ, सामवेद संहिता, 
ऋुक्‌प्रतिशास्य, तैत्तिरीय प्रति शास्य एवं पाणिनि 


की शिक्षाओं में मिलते हैं 18) ब्रह्मा को वेदों का 
रचयिता माता जाता है । मान्यता है कि ब्रह्मा 
ने ही जन-सामान्य के लिए पाँचवाँ वेद भी 
लिखा, जिसमें चारों वेदों की मूल भावना के 
श्रतिरिक्त कला, विज्ञान, ger, नाट्य एबं संगीत 
का भी समावेश था । इस वेद को नाट्य अथवा 
गन्धबं वेद कहा गया | इससे संगीत का क्षेत्र 
विकसित gat तथा लय को नियमित एवं 
निश्चित स्वरूप मिला । इसी के साथ स्वतन्त्र 
ताल-सिद्धान्त का भी जन्म हुआ 19° 


संगीत, राग-रागिनियों का श्राधार-संगीत के 
मूल स्वरों के जन्म का भी श्रपना इतिहास हैं । 
वेदों की ऋक्‌ एक स्वर में, गाथा दो तथा साम 
तीन स्वरों में गाई जाती थी । ये तीन स्वर 
उदात्त, श्रनुदात्त ग्रौर स्वरित थे, जो क्रमशः ग 
सारे, के समान थे। ईसा से पांचवीं शताब्दी 
qd संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान्‌ पाणिनि ने 
अष्टाध्यायी में उच्चेरुदात्तः नीचेरनुदात्तः 
समाहारः स्वरितः कहकर स्वरित को उदात्त 
और श्रनुदात्त के बीच का स्वर माना है । उसने 
बैदिक तीन स्वरों की ग्रपने समय के सात स्वरों 
से तुलना की है। यथा 


उदात्तो निषाद गंधारे झनुदात्तो ऋधभ Su | 
स्वरित प्रभावह्योते षडजमध्यमपंचमा: 199 
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जयपुर शैली के इस चित्र में सात स्वरों 
का सम्बन्ध स्वर के प्रनुसार पणु-पक्षी 
विशेष से दर्शाया गया है। कोयल का 
पंचम स्वर तो लोक गीतों प्रोर काव्य में 
खूब वणित हुआ है | 
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यद्यपि कई स्वरित को उदात्त से ऊंचा और कई 
नीचा स्वर मानते हैं । इन तीन स्वरों की पुष्टि 
नारद ने भी अपने आलेख सामसूत्रूयंतर में की 
है। मतंग ने भी इनका उल्लेख अपनी रचना 
बृहद्देशी में त्रिस्वरश्चैब सामिक कहकर किया 


है 13 


पूर्व वणित ग सा रे उदात्त अनुदात्त और स्वरित 
स्वरों के वाद “नी” स्वर का जन्म हुआ al 
स्वर के इस स्वर समूह में जुड़ जाने से इतका 
रूप ग सा t नी हो गया । यही स्वर समूह्‌ ग्रीस 
में भी जन्म ले चुका था 1 इन चार स्वरों को 
वैदिक युग में क्रमशः प्रथमा, द्वितीया, तृतीया 
एवं चतुर्थी नाम दिया गया, जिसका उल्लेख 
ऋकप्रतिशाख्य में मिल जाता है | तैत्तिरीय प्राति- 
शाख्य में प्रथमा को aer नाम दिया है ।९९ 
इसके बाद घ स्वर जुड़ा, फिर म जन्मा । दक्षिण 
भारतीय लोक कथाओं में यह मान्यता आज भी 
चली आ रही है कि सामवेद अमोगी राग में 
गाया जाता था । अ्रमोगी राग के स्वर क्रमशः 
सारेगामाधयासम्भवतःगरेसानीघथे! 
बाद में दो नीचे के स्वरों ने ग्रौर जन्म लिया 
जिनके नाम हैं पंचम श्रोर मध्यम इस प्रकार 
पूरे सात स्वरों का जन्म हो सका। श्राज के 
सन्दर्भ में वेदिक युग के सात स्वरों के नाम इस 
प्रकार हैं ऋ ष्टा-म, प्रथमा-ग, द्वितीया-ऋषम, 
तृतीया-षडज, चतुर्थी-निषाद, मन्द्र-वैवत d 
अतिस्वर पंचम 13? सात स्वरों की पुष्टि निम्न 
श्लोक से भी होती ट्रे-- 
सप्त स्वरस्तु गीयन्ते सामानि सामगेबु घेः । 

सात स्वरों के साथ ही संगीत को आगे पुष्पित 
पल्लवित होने के लिए मार्ग मिल गया । 
लोक-परम्पराग्रों, अलिखित शास्त्रों, छिट-पुट 
प्रमाणों, विश्वासो और मान्यताओं से आगे 
भारतीय संगीत-परम्परा में मरत का नाट्य- 
शास्त्र, लिखित दस्तावेज के रूप में इस क्षेत्र में 
पहली रचना हे । ईसा से 400 वर्ष पूर्व भरत 
ने अपनी इस रचना में संगीत का विशद विवेचन 
किया है । aam इवलिग का श्रनुमान है कि 


नाट्यशास्त्र पाँच भरत-दत्तिल, नन्दी, कोहिल, 
भरत IX मतंग का समन्वित कार्य है। इबलिग 
आगे कहता है कि इन पाँचों भरतों का काल 
ईसा से 200 से 500 वर्ष qd के बीच का 


है 138 


नाट्यशास्त्र, जैसा नाम से ही ध्वनित होता है 
यह मंच से सम्बन्धित शास्त्र है । यद्यपि इसमें 
संगीत पर मी विशद्‌ चिन्तन है। वस्तुतः 
प्राचीन समथ में सब कलाएं ITA में एक दूसरे 
से जुड़ी हुई थीं । अपने आप में किसी भी कला 
का स्वतन्त्र ग्रस्तित्व नहीं स्वीकारा जाता 
था । संगीत, नृत्य, नाटक, चित्रकला एवं 
मूतिकला सभी को आपस में एक दूसरे का पूरक 
माना जाता था । इस तथ्य को पुष्टिकारक एक 
कहानी है जिसके mata एक राजा मूतिकला 
सीखने के लिये एक मुनि के पास गया । ग्रपना 
मन्तव्य स्पष्ट करने के बाद उसे कहा गया कि 
चित्रकला सीखे बिना yasa केसे सीख 
पाश्रोगे ? राजा चित्रकला सीखने पर राजी हो 
गया तो मुनि ने कहा कि बिना संगीत के चित्र- 
कला कँसे सीखी जा सकती हे । ग्राखिर मूर्ति- 
कला सीखने वाले राजा को ग्रपनी शिक्षा कंठ 
संगीत से प्रारम्भ करनी पड़ी 189 


sto मोतीचच्द्र*? ने परम्परागत हिन्दू विचारों 
के अनुसार राग उत्पत्ति के चार खरोत माने हैं | 
(1) स्थानीय प्रसिद्ध गान, (2) काव्यसृष्टि, 
(3) रहस्यवादियों के भक्ति-रसपूणं गान एवं 
(4) संगीत-शास्त्रियों की रचनाएं । 

(1) स्थानीय गानों से राग की उत्पत्ति की 
पुष्टि रागों के नाम से होती है यथा मालवी- 
मालवा से उद्भूत रागिनी; खंभावती-खंभात की 
खाड़ी के निकटवर्ती प्रदेश से; देवगंधार प्राचीन 
गंधार से, कान्हड़ा संभवतः कर्नाटक प्राचीन 
कन्नड़ से तथा बिलाबल-बलावती, जिला मिदना- 
पुर, बंगाल से प्रचलित हुई, जिसका वर्तमान नाम 
बीरबल है । इसी प्रकार आसावरी रागिनी 
सवरा के लोकगीतों से उत्पन्न हुई प्रतीत होती है। 
84 सिद्धों में प्रख्यात सिद्ध सान्तिया ने सर्वप्रथम 
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इसका उपयोग किया था ।१! केदारा हिमालय 
का एक भाग जहाँ शिवजी केदार के नाम से 
पूजे जाते हैं, से निकली होगी, बंगाली गौडी- 
गौड़ मध्य बंगाल से एवं कन्नौजी कन्नौज- 
फर्रुखाबाद, उत्तरप्रदेश से तथा भूपाली ने 
भोपाल से नाम धारणा किया होगा। इससे 
स्पष्ट होता है कि स्थानीय प्रसिद्ध गानों का 
नामकरण, संगीतकारों ने उस स्थान के नाम 
qx ही किया था | 

स्थानीय नामों से रागोत्पत्ति के कुछ श्रौर उदा- 
हरणों के रूप में सिन्धु देश से रागसिन्धु, वराड, 
विदर्भ से राग बरारी, भारत के पूर्ववर्ती भाग 
से पूर्वी, कुकुम नगर से राग कुकुभ, तेलंगाना 
से राग तिलक, मुलतान से राग मुलतानी mfa 
उल्लेखनीय हैं । जातियों के नाम से भी रागों 
को नाम मिलते हैं जैसे शक जाति से शक तिलक, 
टक्क जाति से टक्क राग, इसका मतंग ने 
अपनी geen में उल्लेख किया है । कश्यप 
ने टक्क राग को लक्ष्मी का प्रिय राग बताया 
है। सम्भव है इसी राग ने श्रीराग का रूप धारण 
किया हो । वनस्पति, पशु, पक्षी, पुष्पों आदि 
के साथ ऋतुओों के नाम पर भी रागों का नामः 


करणा gat है i? garafi, हंसविहाग,_ 


विहागड़ो श्रादि राग पक्षियों से सम्बन्धित है । 
पीलू का नामकरण एक वृक्ष पर हुश्रा है । 
पीलू का संस्कृत में ud हाथी होता है सम्भव 
है पीलू राग की रचना किसी हाथी विशेष के 
नाम पर की गई हो । 


(2) काब्य सृष्टि के स्पष्टतम उदाहरण 
हिण्डोल, दीपक, बसन्त, ललित और विभास 
हैं, जिनमें कबि कल्पना की ऊंची उड़ान ह । 
(3) रहस्यवादियों के भक्तिरसपूर्ण गान, जो 
भक्ति-भावना प्रधान होते थे, उनसे योगी, भैरव 
एवं भैरवी श्रादि रागों की उत्पत्ति हुई । 

(4) संगीतकारों की रचाश्रों को इस परंपरा 
का प्रमुख खोत कहा जा सकता है । . उनका 
विशद श्रध्ययन श्रागे किया गय! है | 


संगीत के सम्बन्ध में प्रामाणिक और प्रारम्भिक 
शास्त्र, नाट्यशास्त्र में संगीत पर कुछ ही 
प्रध्याय हें | इसमें हमारे ग्रध्ययन के मूल बिन्दु 
राग-रागिनियों का उल्लेख नहीं मिलता 
अपितु श्रुतियों के स्वरों का उल्लेख मिलता है | 
साथ ही स्वरों के बीच उतार-चढ़ाव (टोनल 
इन्टरवेल्स) का स्पष्टीकरण तथा दो ग्रामों के 
मुख्य स्वरों व श्रुति-अनुपात को कम करने की 
प्रयोगात्मक विधि का भी विवेचन मिलता है । 
यद्यपि नाट्यशास्त्र के सिद्धांत दुरूह है परन्तु 
यह कहना उचित ही होगा कि संगीत के ग्रावार- 
सिद्धान्त भरत के समय ही सही रूप से स्थापित 
हो सके 11४ इस समय दो मुख्य सूत्र (que 
स्केल) तथा अठारह जातियाँ थीं। इनमें से 
सात षड्ज ग्राम से तथा शेष मध्यम ग्राम से 
सम्बन्धित थी । इनमें से पुनः षड्ज ग्राम से 
चार एवं मध्यम ग्राम से तीन को शुद्ध जाति 
कहा जाता था । शेष को प्रत्येक ग्राम की दो 
या afas जातियों के मिश्रण से उत्पन्न माना 
जाता था | इस वर्गीकरण में और अन्तर स्पष्ट 
करने की श्रावश्यकता ने घीरे-घीरे राग शब्द 
को जन्म दिया ॥४ 

नाट्यशास्त्र के लुप्त अंशों की पूति दत्तिल ब 
कोहल से की जा सकती है। दत्तिल और 
कोहल को दत्तिल कोहलइयम्‌ कहकर इन्हें 
समकालीन माना जाता है 019 दोनों ने रचना 
साथ ही लिखी होगी, यह गांगुली का मत है, 
जो इनके समकालीन होने के तथ्य की पुष्टि कर 
देता है ।४? पाँचों भारतों का समय विवादास्पद 
हो सकता है पर संगीत के क्षेत्र में राग शब्द का 
प्रयोग सर्वप्रथम मतंग की वृहद्देशी में ही मिलता 
है । इसमें तुम्बुरु, दुर्गशक्ति, दत्तिल, कोहल, 
नन्दिकेश्वर, विशाखिल तथा काश्यप आदि के 
विचारों को संग्रह है । इनकी कृतियां आज 
उपलब्ध नहीं हैं 178 

बृहद्देशी-वृहद + देशी, नाम से ही स्पष्ट हो 
जाता है कि यह रचना देशी संगीत का विवेचन 
करती है । इसका रचनाकाल भरत के नाद्यः 
शास्त्र शौर नारद के संगीत-मकरन्द के बीच 
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रागमाला चित्रों में ' प्रतीकों का निर्धारण 
करते समय विशिष्ट स्वर के आधार पर 
पशु-पक्षी भी चित्रित हुए हैं । यह 
निर्धारण राग-रागिनी के गायन समय के 
अनुसार भी होता है । 
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माना जाता है । इसका श्रर्थ है वृहद्देशी की 
रचना चौथी से सातवीं शताब्दी के बीच हुई 149 
इस रचना में मतंग ने राग शब्द के साथ रागों 
के रसों के विषय में भी चर्चा की है 1४१ रागों 
के प्रथम गायक बौद्धवाद के 84 वज्रायण सिद्ध 
भी माने जाते हैं । इनमें पहला सरहया था । 
इनका रचनाकाल 633 ई० है। ये सिद्ध, रागों 
के ग्रन्तगंत पद्य-रचना करते थे । निम्न सूची 
से यह स्पष्ट हो जायेगा । इनका संकलन 
बोद्ध-गान व दोहा से किया गया है । 

(1) राग गौड-विरूप 8, (2) राग मारू-गन्द- 
रीप 9, (3) राग गुर्जरी-गन्दरीप 11, (4) 
राग पटमंजरी-भूसुक 12, (5) राग देवकारी- 
भूसुक 16, (6) राग देसाख-कन्हैया 19, (7) 
राग भेरवी-सरहया 57. (8) राग कामोद- 
भूसुक 9, (9) राग घनाश्री-दोम्मीय 25, (10) 
राग रामकरी-सन्तीप, (11) राग वराटी- 
भूसुक, (12) राग सिवारी-सन्तीप 31 (आसा- 
वरी), (13) राग वरादी-सवरण 43, (14) 


राग मलावी-भूसुक 47, (15) राग मालश्री- 
सरहया 60, (16) राग मालसी गोड-कन्हैया 


“31, (17) राग बंगला-भूसुक 66, (18) राग 


गगनी वेद-गालन्धर्‌या 12! 


इसके बाद घार नरेश भोज व इनके समकालीन 
मिथिला नरेश नान्यदेव तथा पाश्वंदेव के नाम 
श्राते हैं इन्होंने अपनी रचनाग्रों से संगीत- 
सागर को और समृद्ध किया । इन्हीं के सम- 
कालीन अमिनवमारती एक प्रकार से नाट्य- 
शास्त्र पर विस्तृत टीका है । काश्मीर के प्रसिद्ध 
दार्शनिक एवं संगीतज्ञ अभिनवगुप्त (ई० 950- 
1000) ने इस ग्रन्थ की रचना की । इनकी 
रचनाओं पर शेव या ग्रागम परम्परा का प्रभाव 
देखा जा सकता है 1°? 


राग शब्द की उत्पत्ति दत्तिल या नारद द्वारा 
दूसरी से श्राठवीं शताब्दी में रचित राग सागर 
में परोक्ष रूप से ही मिल पाती है, यद्यपि 

ग्रन्थ का नाम श्रवश्य राग शब्द से जुड़ा है i 
इसमें प्रारम्भिक ध्यान या पूजा रूप का वर्णान 
& यह राग को व्यक्ति के रूप में, सजीव या 
देवी रूप में प्रस्तुत करता है । 


स्पष्ट वर्गीकरण और मान्यता की इष्टि से cat 
के वर्गीकरण का प्रथम उल्लेख नारद के संगीत- 
मकरन्द में मिलता है। इसी वर्गीकरण में 
प्रत्येक राग परिवार में छे श्रधीन रागों का भी 
उल्लेख मिलता है। सातवीं से भ्यारहवीं 
शताब्दी में रचित इस रचना में पुरुष (मुख्य) 
राग और प्रत्येक को छे स्त्री (अधीन) रागों 
का छे परिवारों के रूप में वर्गीकरण किया गया 
है । राग शब्द या पुल्लिंग नाम मुख्य राग के 
लिये, स्त्री या यूशित ग्रधीन राग के लिये तथा 
कुछ स्वाभाविक रागों के लिये agar शब्द 
का प्रयोग किया गया हे । नारद ने ही रागों 
की प्रस्तुति का समय निर्धारित करते हुए उन्हें 
प्रातःकालीन, दोपहर की, अपराह्वेकालीन एवं 
रात्रि की रागों के रूप में विभाजित किया i 
लेकिन यह वर्गीकरण चित्रकला को प्रभावित 
नहीं कर सका 194 
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रागिनी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पंचमसार 
संहिता में मिलता है । श्रनुमानतः सातवीं से 
ग्यारहवीं शताब्दी के बीच रचित इस रचना के 
रचनाकार नारद थे । 


सोमेश्वर द्वारा रचित मानसोल्लास यां अभि- 
लपितार्थ चिन्तामणि में शुद्ध, भिन्न व गौण 
रागों का उल्लेख किया गया है। इसमें राग 
विशेष के रसों और गायन के समयका भी 
निर्धारणा किया गया हे ।* नाट्य लोचन में 
इसके प्रज्ञात लेखक ने राग रागिनी का स्वरूप 
तो निर्धारित नहीं किया वरन्‌ रागों का वर्गी- 
करणा शुद्ध और सन्धि रागों के नाम से किया 
है 196 

नान्यदेव सरस्वती साहित्यालंकार द्वारा रचित 
रचना 1097 से 1133 ई० के बीच लिखी गई 
थी । इसमें मूल राग, स्वरिख्य राग तथा NEA 
राग ग्रादि नाम दिये हैं |?” इसी के समकालीन 
1162 या 1375 ई० में रचित राग-तरंगिणी 
लोचन कवि द्वारा लिखी गई। मैथिली में 
लिखित इस रचना में छै राग और प्रत्येक की 
पुनः छे रागितियों का उल्लेख मिलता है। 
लेखक कहता है कि रागों के नाम राजपूताना, 
गुजरात, कच्छ और मेरठ आ्रादि में पहले ही से 
प्रचलित थे 158 मध्यकाल तक श्राते-श्राते सारंग- 
देव द्वारा रचित संगीत-रत्नाकर महत्त्वपूर्ण 
रचना के रूप में सामने श्राती है । भरत, दत्तिल 
एवं कोहल के संगीतशास्त्र बहुत गूढ़ रहे हैं । 
इन्हें समझ पाना कठिन था । सारंगदेव ने इस 
रचना में समकालीन पाठकों के लिये सबका 
सार संकलित किया था ।% प्राचीन संगीत में 
जो नाट्यशास्त्र का स्थान है, मध्यकाल में वही 
स्थान संगीत-रत्नाकर का है ।११ श्रतिरिक्त 
रागों का समावेश करने की दृष्टि से पुत्रराग 
का विचार इसी शास्त्र में भ्राता है ॥९ इसने 
नई उपजी रागों को प्राकृतिक राग के नाम से 
पुकारा है । सारंगदेव ने देवगिरि राज्य में श्री 
करुणाग्रणी जैसे सर्वोच्च पद पर भी काये 
किया । यह पद वर्तमान में श्राडीटर जनरल 


या एकाउन्टेन्ट जनरल के पद के बराबर है । 
इस ग्रंथ पर, मल्लिनाथ, केशव और सिंहभूपाल 
आदि ने संस्कृत में टीकाएँ लिखी हैं । वृजमाषा 
में सेतु नामक टीका भी इसी पर है । इस टीका 
की रचना रीवां के महाराज विशवनाथासिह के 
दरबारी कवि और संगीतज्ञ गंगाराम ने की 
थी । यह धारणा भी प्रचलित है कि सारंगदेव 
के पितामह काश्मीर से श्रांकर देवगिरि (rw 
दौलताबाद) में बस गये थे। संगीत-रत्ताकर 
को मध्यकालीन भारतीय संगीत का लिवर 
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कुछ प्रतीक इतने निश्चित हैं कि किसी 
भी शैली में उनमें कोई परिवर्तन नहीं 
होता । गुनकली रागिनी के प्रतीक खूप 
पौधों के दो गमले सब्र शैलियों में सामान्य 
él 


29 


3 


श्रामेर शैली के चित्र दीपक राग में 
वातावरण का प्रभाव नगण्य है पर गायक 
गायिका के हाथ में दीपक होना विषय 
की पुष्टि कर देता है । 


^ 
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मेग्नेस कहा जाता है 162 सारंगदेव ने रागों का 
देवताओं या संरक्षक संतों से सम्बन्ध ठहराया । 
उसने सात स्वरों का सम्बन्ध भी विभिन्न जान- 
वरों की श्रावाज के साथ स्थापित किया 163 
मोर, चातक, बकरा, हिरण, मुर्गा, मेंढक और 
हाथी आदि के साथ इन स्वरों के सम्बंध जोडे 
गये | षड्ज या सा स्वर की समानता मोर की 
Mast से की गई यथा-- 


मोर की कुहुक सी षरिजा सुरः जानि मुनि 
प्रथम सुरः वाहनः राग । भैरू आदि सवेपरिवार 
स्मेतः गायत षरिज सुर माही ॥ श्री ॥ 


इसी प्रकार छठे स्वर dag की समानता घोड़े. 
की ग्रावाज से की गई है 164 यथा 


gag तुरंगनसौः धैवत सुर पिछनिये ।।षष्टम्‌।। 
सुर जानिये । षष्टम सुरसु ॥। ara: राग मेघ 
मल्लारः परिवार स्मेत di 

राग रागिनियों के पशु प्रतीक तय करने वाले 
ग्रंथ संगीत-रत्नाकर में बारह मेलराग (मुख्य 
राग) और सत्तर अन्य UIT का वरान है । 
पर यह धारणा भी चित्रकला को प्रभावित न 
कर सकी 1% विजयनगर के विद्यारण्य (ई० 
1400) के संगीत-मार में दक्षिणात्य संगीत की 
मेल पद्धति का प्रवर्तन है । अपने समय की 
प्रचलित 15 रागों को चुनकर उन्हें मेल संज्ञा 
दी है । इसके विचार से आदिम तथा शुद्ध मेल 
भुखारी है 186 


पारसदेव ने अपने ग्रन्थ संगीत समय-सार में 
रागों को ग्रंगों के रूप में प्रस्तुत किया है यथा 
राग नंग, भासंग, उपांग और क्रियांग आदि | 
लेकिन चित्रण में इस विचार धारा को भी 
स्थान न मिल सका 1°? रागरन्व की मूल प्रति 
उपलब्ध नहीं हे । इसमें लेखक ने छे मुख्य राग 
और प्रत्येक के पांच उपराग निर्धारित किये ga 
उपरागों को रागिनी नहीं कहा afag राग का 
ही नाम दिया है । इसकी छे मुख्य राग हैं-- 
भरव, पंचम, नट, मल्लार, गोडमालव AK 
देसख राग 198 शुभमकर की सम्मान सागर 
MAT पर मेवाडी भाषा में 1308 ई. की 
रचना है । इसमें 34 राग और ्रठारह जातियों 
का उल्लेख है, यद्यपि इसका श्राधार सोमेश्‍वर 
ही है 199 ज्योतिरीशवर की वर्णरत्नाकर अपने 
IJE के अनुसार 1507 $o की रचना है । 
मैथिली में रचित इस शास्त्र में सोलहवीं 
शताब्दी के पूर्व काल की लोकप्रिय रागों का 
उल्लेख तो है, पर वर्गीकरण नहीं है 170 


14 वीं शताब्दी तक ora ्राते लगभग 15 बीं 
शताब्दी तक भारतीय संगीत पर मुगलों के 
आगमन से ईरानी प्रभाव पड़ने लगा । गायन 
की नई faai चल पड़ीं। यद्यपि प्रभाव की 
इष्टि से दक्षिण फिर भी बहुत बचा रहा । इस 
समय शासकों की इच्छा के अनुरूप ही कलाएं 
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पोषित और विकसित होती थी । इसका परि- 
णाम यह हुआ कि रागों एवं जातियों के वर्गी- 
करणा एवं सिद्धान्त टूटने लगे श्रौर संगीतकारों 
को लगभग बाध्य होना पड़ा कि वे संगीत को 
शासकों की इच्छा के aged परिवद्धित और 
| संशोधित करें । श्रतः मुगल मिश्रण से इसमें 
कुछ नया जुड़ा । इस समय संगीतज्ञ एवं कवि 
| अमीर खुसरो ने भारतीय रागों श्रौर ईरानी 
संगीत-तत्त्वों के मिश्रण से कव्वाली गायकी का 
ग्राविष्कार किया । श्राधुनिक भारतीय संगीत 
में प्रचलित खयाल गायकी के सर्जक खुसरो 
और सुल्तान अलाउद्दीन थे । 


श्रमीर खुसरो के समकालीन दक्षिण के गायक 
गोपाल नायक ($e 1203-1315) ware, 
गीत, प्रबन्ध और ठाप गाने में पारंगत था | 
इसकी-रचना राग कदम्ब में उत्तरी एवं दक्षिणी 
संगीत-शेलियों का संगम है । यह प्रारम्भ में 
। मथुरा के पण्ड्या राज दरबार में था । सेना- 
पति मलिक काफूर इसके गायन से प्रभावित 
हो इन्हें श्रलाउद्दीन की सभा में ले आया | 
अमीर खुसरो ने गोपाल नायक से खूब सीखा | 
सौराष्ट्र के राजा हरिपालदेव की 14वीं शताब्दी 
की रचता संगीत-सुधाकर में हिन्दुस्तानी एवं 
कर्नाटक संगीत का पहली वार उल्लेख किया 
गया है । इस ग्रन्थ में नाट्य, रस, प्रबन्ध, 
गायक लक्षण आदि का विवेचन है । इस काल 
में गीतों के श्रतिरिक्त प्रबन्ध भी गाये जाते थे. 
जिनकी संगत मृदंग पर होती थी ।7 


हिन्दुस्तानी aie कर्नाटक संगीत का भेद fae ललित रागिनी में नायक नायिका को 
चत होने से पूवे राग रागिनियों का प्रचलन सोती हुई छोड़कर जाता है । यह प्रतीक 
पूरे देश में था ! इसके मुख्य चार मत हैं जिनका सभी शैलियों में सामान्य है । 
वर्गीकरण भिन्न-भिन्न है | यथा-- 

(1) कल्लिनाथ मत--मान्यता हे कि बाल- 

कृष्ण जमुना किनारे खेलते-खेलते गेंद के कारण 

नदी में कूद गये श्रौर शेषनाग पर पहुँच गये । 

इस प्रसंग से कालिया नाग श्रौर कृष्ण के 

कारण कल्लिनाथ मत का प्रचलन हुआ । शेष- 
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नाग पर नृत्य करते हुए कृष्ण ने जो राग कहे थे इस मत के mata wa हैं जो निम्न हैं- 


ata राग 
श्री राग 
बसंत राग 
पंचम राग 
नारायण राग 


मेघ राग 


भैरवी गूजरी 
सालवी त्रिवेणी 
देसी देवगिरी 
विभास भोपाली 
कामोदी कल्याणी 
मल्हारी सोरठ 


रेवा 
केदारी 


बरादी 


पटमंजरी 


सारंग 


सावरी 


गुनकली 


मधुरमाधवी 


टोडी 
मालसी 
नटहमीर 


कौशिकी 


बंगाली 
गौरी 

ललित 
बधास 
नटिका 


गन्धारी 


(2) सोमेश्वर मत को ब्रह्म मत भी कहते हैं । यह शिव एवं पार्वती द्वारा गेय राग रागिनियों का 
संकलन है जिसका वर्गीकरण निम्न 2— 


भैरव राग भेरवी गूजरी 
श्री राग मालवी गौरी 
बसंत राग देसी देवगिरी 
पंचम राग विभास भूपाली 
नटनारायण राग कामोदी कल्याणी 
मेघ राग मल्हार सोरठ 


रेवा 
केदारा 
बरादी 
बु धस 
गोरी 


गंधारी 


गुनकली 
मधुमाधवी 
टोडी 
मालसी 
नाटिका 
कौशिकी 


बंगाली 
पहाड़ी 
ललित 
पटमंजरी 
सारंग 


(3) हनुमान मत-श्रीराम के भक्त हनुमान के नाम पर यह मत प्रचलित है । हनुमान ने अपने 
श्राराध्य के लिये जो भक्ति गौत गाये उनका संकलन इस मतानुसार है जिसका वर्गीकरण निम्न है-- 


भरव राग मध्यमा माधवी भैरवी बंगाली बारादी सिन्धवी 

मालकोस टोडी संभावती गोरी गुनकली काकुभी 

दीपक राग केदारा FEST देसी कामोदी नट 

हिण्डोल राग बिलावली देवशिखा ललित पटमंजरी रामकली 

श्री राग बसंत मालवी मालश्री घनाश्री ग्रासवरी 

मेघ राय मल्हार देसकारी भूपाली गूजरी टंक 


(4) भरत मत--कुछ की मान्यता है कि राम के छोटे भाई भरत के नाम पर यह मत प्रचलित 
हुश्रा | उसने राम बिछोह के चोदह वर्षों में जो कुछ गाया, वह इस मत का आधार बना । नाट्यशास्त्र 


के रचयिता भरत के नाम से भी इस मत को जोड़ा जाता है । इस मत के अनुसार रागों का वर्गी- | 
करण निम्न है? l 

भंरव राग मधुमाया भेरवी बंगाली बगड़ी सिन्धूवी 

मालखोस राग टोडी संभावती गोडी गुनकली का कुम्भ 

दीपक राग नटमल्हारी FEAT केदारा देशी पहाड़ी 

हिण्डोल राग बिलावली रामकली पटमंजरी देवसहया ललित 

श्री राग बसंत मालवी मातश्री घनाश्री आसावरी 

मेघ राग मल्हारी देसकारी भूपाली गूजरी 
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इन रागों का मौसम के श्राधार पर भी विभिन्न मतानुसार वर्गीकरण किया गया है 173 यथा-- 


EEUU a 


मौसम सोमेएवर मत 'मरत मत कल्लिनाथ मत हनुमान मत 

| बसंत पंचम हिण्डोल पंचम हिण्डोल 

| ग्रीष्म नटनारायण दीपक नटनारायणा दीपक 

| वर्षा मेघ मेघ मेघ मेघ 

| शरद aa भैरव भरव भेरव 
हेमन्त श्री श्री श्री श्री 
शिखिर बसंत मालकोस बसंत मालकौस 


मारवाइ शैली के इस faa गुनकली 


| s à रागिनी में भी प्रतीक दो घमने ही हैं पर 
| मुगल प्रभाव के कारण भारतीय संगीत जहां महाराणा कुमा के ही समकालीन कल्लिनाथ ने तीत e (ल त 


नूतन प्रयोगों से समृद्ध हुआ वहाँ शास्त्रीय संगीत-रत्नाकतिका 1460 ई. में लिखी जो की प्रक्रिया देखी जा सकती है । 
परम्परा के स्तर पर भी चिन्तन श्रौर विवेचन 
समानान्तर स्तर पर चलता रहा । संगीतोपनिषद्‌ 
श्रोर संगीतोपनिषत्सार जैन मुनि सुधाकलश 
द्वारा रचित कृतियाँ हैं । इनके छे श्रध्यायों में 
गीत, नृत्य और ताल का विवेचन है । संगीतो- 
पनिषत्सार, संगीतोपनिषद्‌ का संक्षिप्त संस्करण 
है | 74 

मेवाड़ के राणा कुमा (1419-60 ई.) की 
जयदेव पर टीका गीत गोविन्द रागमाला 
परम्परा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है । इन्होंने 
संगीतराज और संगीत क्रम-दीपिका में तीस 
भाषा गीतों के विषय में लिखा है । गीत श्रौर 
राग में भ्रन्तर के लिये उन्होने कहा किवे ही 
गीत राग माने जा सकते हैं जो भारत की 
जातियों की दस विशेषताएं रखते हों । राणा 
| ने प्रत्येक राग के लिये विशेष ताल भी निर्धा- 
रित की । संगीत के क्षेत्र में मौलिक योगदान 
के लिये इन्हें भ्रभिनव भारताचाये कहा जाता 
है । gaat ara रचनाश्रों में संगीत-मीमांसा 
भी उल्लेखनीय रचना है 17 संगीतराज की प्रति 
आज भी मंडारकर ओरीएण्टल रिसर्च इन्स्टी- 
ट्यूट, पूना में सुरक्षित है । मुगलों के आक्रमण 
का सामना करते हुए श्रपनी मातृभूमि की रक्षा 
के लिये हर समय जूझते इस शासक ने संगीत 
के लिये कहां से इतना समय निकाल लिया, यह्‌ 
विचार कर कोई भी ग्राएचर्यचकित हुए बिना 
नहीं रह सकता | 
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रागिनी गोडमलार में एक पेड़ के पास 
नायिका है, यद्यपि चित्र पर गंधार रागे 
लिखा हुमा है । लोकशैली में चित्रित 
होने के कारण सम्पूर्ण चित्र पर ही लोक 
प्रभाव देखा जा सकता है | 
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मुलत: सारंगदेव की संगीतरत्नाकर पर संक्षिप्त 
टिप्पणी है | इसने छै मुख्य राग और प्रत्येक 
की छे रागिनियों का उल्लेख किया । यह 
वर्गीकरण चित्रकला में लोकप्रिय हुआ । 


विजयनगर के सम्राट रामराज के श्यालक 
रामामात्य ने 16 वीं शताब्दी में स्वरमेल 
कलानिधि की रचना की । इन्होंने अपने वर्गी- 
करण में 20 मेलराग निर्घारित किये । विद्या- 
रण्य के मुखारी को वे शुद्ध स्वर सप्तक मानते 
थे 076 भारतीय संगीत का साररूप धुनयत-उल- 
मुन्या नामक ईरानी रचना में संकलित किया 
गया है । इसके प्रारंभिक पृष्ठ न होने के कारण 
लेखक का पता नहीं चलता | इसमें रागों को 
विशेष तालों से सम्बद्ध किया है”? यह 1375 
ई. के ग्रासपास की रचना है । 


सोलहवीं शताब्दी के मस्करन या क्षेमकरण 
ब्राह्मण ने छे मुख्य राग और प्रत्येक की पांच 
रागिनियाँ तथा श्राठ gA निर्धारित किये । रीवां 
राज्य के इस विद्वान्‌ ने रागमाला की रचना 
ई. 1507 में की थी 178 क्षेमकरण ने प्रत्येक 
राग को देवता या संत्रान्त व्यक्ति का प्रतीक 
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रूप दिया । कुछ राजस्थानी, और दक्षिण 
बुन्देलखण्डी रागमाला चित्रों में ये व्यक्तित्व 
चित्रित हुए हैं । इसने प्रत्येक राग की समानता 
जानवर की आवाज या मानव की क्रिया 
विशेष से उत्पन्न घ्वनि से स्थापित की । 


ग्वालियर के राजा मानसिह तोमर (ई. 1486- 
1517) ने मान कुतूहल में मुख्यतः मिश्रित रागों 
का ही उल्लेख किया है । प्रान्तों के नाम पर 
इसने गुजरात के आधार पर गूजरी जैसे नाम 
मी रखे हैं 17५ राग विबोध और जातिमाला 
नामक ग्रन्थों के रचियता सोमनाथ ($. 1609) 
ने अपने ग्रन्थों के नायक-नायिका-भेद का 
वर्णन किया है । इसमें लेखक ने नायिकाग्रों 
का वर्णन रागिनियों के रूप में किया है । 
राग विबोध में इन्होंने कुछ ईरानी Tat यथा-- 
हुसँनी, नवरोज और जिलफ आदि का भी 
उल्लेख किया है इस ग्रन्थ में 23 पुरुष राग और 
76 अधीन रागों की मान्यता स्थापित करने 
की चेष्टा है। यह विचारधारा चित्रित न 
हो सकी 18° दक्षिण के पुण्डरीक विठ्ठल (ई. 
1590) श्रधिकतर उत्तर भारत में ही रहे । 
रागमाला, रागमंजरी, सद्राग चन्द्रोदय तथा 
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ada निर्णयः के रचयिता विठ्ठल के अनुसार 
दक्षिण का 'मुखारी मेल उनका शुद्ध स्वर मेल 
है । पुण्डरीक ने रागमाला में छे पुरुष राग और 
प्रत्येक की पांच भार्या या स्त्री राग का वर्णन 
किया है 18! 
पं० व्यंकटमुखी--ई. 1620, चतुदेण्ड प्रका- 
शिका के लेखक, कर्नाटक संगीत में पाणिनि के 
रूप में माने जाते हैं । रागों के वर्गीकरण में 
उन्होंने 72 मेलकर्त्ताश्रों को उपयुक्त माना श्रौर 
उनके लक्षण गीतों की रचना की । सप्तक के 
बारह स्वर मान लेने पर उनका ख्याल है संसार 
का कोई राग 72 मेलों से बाहर नहीं हो 
सकता । 
इन्ही के समकालीन do दामोदर के संगीत- 
दर्पण में रागों की तीन सूचियाँ है । पहली 
20 मुख्य राग मानी गई हैं शेष नौ में 
मुख्य राग तथा प्रत्येक राग की पांच या 8 
रागिनियां निर्धारित है 18? 
इस प्रकार संगीत-शास्त्र के विद्वानों ने श्रपनी 
रचनाओं में ग्रपने अपने विचार प्रतिपादित 
किये । do श्रहोबल ने दिल्ली के बादशाह 
मुहम्मद शाह के समय (ई. 1709) संगीत-परि- 
जात की रचना की। वीणा की तन्त्री पर 
उन्होंने तत्कालीन स्वर-स्थानों को बताया है | 
यह इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इन्हीं के 
समकालीन भाव भट्ट बीकानेर के राजा श्रनूप 
सिंह के दरबार में रहे । इसने श्रनूप संगीत- 
विलास, HAT संगीत रत्नाकर श्रौर श्रनूपांकुश की 
रचना की । इन सब रचनाश्नों पर पुर्वेवर्ती 
ग्रन्थों का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है । 
शिवाजी के पिता शाहजी के दरबार में वेद 
नामक संगीतज्ञ राजकुमार शंभाजी को संगीत 
शिक्षा देने के लिये नियुक्त था। इसने 
सगीतमकरन्द, तथा पुष्पांजली की रचना की | 
पर इनका हमारे श्रध्ययन से सम्बन्धित विषय 
रागमाला से कोई उल्लेखनीय सम्बन्ध नहीं है । 


प्रायोगिक स्तर पर भ्रकबर के दरवार में उसके 
प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन ने इस क्रम में कई 


S £g 


प्रयोग किये । प्रचलित राग-रागिनी के स्वरूप 
में कुछ श्रपती ओर से घटा बढ़ाकर उन्हीं रागों 
को अ्रपने नाम के साथ प्रचलित कर दिया 
जैसे मियां की मल्लार, मियां की टोडी आदि। 
रागमाला चित्र-परम्परा में इन प्रयोगों को कोई 


स्थान नहीं मिला । 
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श्रामेर शैली के इस दीपक राग चित्र में 
दीपों की जगह मोमबत्तियां चित्रित हँ । 
दिन का समय होने के कारणा भ्रासमान 
वैसा ही चित्रित किया गया है । 


सुल्तान सल्तनतों के समय बने इस चित्र 
में श्री राग का प्रतीक एक राजा श्रौर 
सामने गायिका है। बाद के चित्रों में 
राजा के सामने बैठे व्यक्तियों में हयग्रीव 
का चित्रण हुआ जो इस राग को प्रतीक 
से पहचानने का मुख्य ग्राघार बत गया | 
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जयपुर के महाराजा सवाई प्रतार्पासह (Fo 
1779-1804) द्वारा सम्पादित संगीतसार 
में कई नई रागों के उल्लेख हैं जसे लंकादहन 
ae लीलावती श्रादि । वस्तुत: संगीतसार 
जयपुर में हिन्दुस्तानी संगीत के मानक निर्धारित 
करने हेतु ग्रायोजित एक सभा के निर्णायों का 
प्रतिफल है 183 


अठारहवीं शताब्दी के बाद पटना के राजकुमार 
रजा ने ईरानी में नगमाते ग्रशर्फी लिखी । 
रागों के विकास का इसमें नया वर्गीकरण है। 
इसमें बिलावल को शुद्ध राग मानकर श्रपना 
वर्गीकरण स्थापित किया है । इसने पत्नी और 
पुत्र, राग-रागिनो वर्गीकरणा-व्यवस्था को 
चुनौती दी तथा snp समय के श्रेष्ठ गायकों की 
राय से रागों की बनावट की समानता के 
श्राधार पर नई पद्धति की yena की 184 


उदयपुर के एक ग्रामवासी गोड़ ब्राह्माण कृष्णानन्द 
व्यास हारा रचित संगीत-राग-कल्पद्र्‌म देश के 
विभिन्न भागों से चयनित संस्कृत गीतों का 
कोष है । वस्तुतः यह हनुमान विचारधारा पर 
धारित रचना है । इसमें 36 रागों के लक्षण 
गीत (ax फार्मूला) का वर्णन है 198 


श्राघुनिक भारतीय संगीत में भातखण्डे का महत्त्व 
पुर्ण स्थान है। विष्णु शर्मा के मूल नाम से इन्होंने 
श्रीमल लक्ष संगीतम्‌ तथा श्रभिनव राग-मंजरी 
arfa में रागों का वर्गीकरण क्रिया है 186 इसी 
प्रकार रवीन्द्रनाथ टैगोर का संगीत नई विधा 
के रूप में महत्त्वपूर्ण है | सम्मव है, भविष्य में 
यह संगीत चित्रकला को भी प्रभावित कर सके | 


संगीत विकास के समग्र इतिहास पर -रष्टिपात 
करने से ug स्पष्ट हो जाता है कि रागों का 
एक विशेष समय तक का वर्गीकरण ही चित्रण 
की प्रेरणा बन सका । वास्तव में राग शब्द की 
उत्पत्ति तथा रागिनी शब्द का जन्म इनके साथ 
पशु, पक्षी, श्राराध्य मानव या देवता के सम्बन्ध 
स्थापित होना, स्वरों या राग विशेष के लक्षणों 
के अनुसार जानवर या किसी अन्य तरह के 
प्रतीक से उसका मेल बैठाना, रागमाला 
चित्रण-परम्परा के लिए आधार बनाता है | 
नायक-नायिकाओं का राग रागिनी से सम्बन्ध, 
उसके भाव, रस ग्रादि का निर्धारण तथा गायन 
समय ग्रादि सब मिलकर रागमाला के चित्रण 
के लिए पर्याप्त आधार निश्चित कर देते हैं | 
संगीत जेसी ग्रमूर्त कला को मूर्तरूप से चित्रित 
करना प्रतीकों के तय हो जाने के बाद ही TAT 
हो सका । 


संगीत के इतिहास के अध्ययन के बाद मूल 
शब्द राग के स्पष्टीकरण पर विचार कर लेना 
श्रनुपयुक्त न होगा । इसका विद्वानों ने श्रलग 
aan aà निर्टारित क्रिया है । राग वह स्वर 
रचना ग्रथवा धुन है जिसमें स्वर संवाद-सम्बन्ध 
से परस्पर संबद्ध रहते हैं और रंजकता के कारण 
एक विशिष्ट प्रभाव श्रोता के मन पर अंकित 
करते हैँ । रंजकता राग की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता 
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है 197 वस्तुतः राग शब्द संस्कृत शब्द रज्‌ 
से बना है, feast wa प्रसन्न करना है । 
रागिनी sat पद का स्त्री रूप सुविधा के लिये 
रखा गया शब्द हे । संगीत में ताल at प्रवृत्ति 
का कमजोर या शक्तिशाली होता उसका लिंग 
निर्धारित करती है । किसी रचना के आरोह 
में ऊपर की ओर जोर होने से पुरुष राग बनाता 
है dix जब रचना में स्वरों की प्रवृत्ति अवरो- 
हण की श्रोर एबं भाव तथा विचार कोमल हों 
तो वह स्त्री राग waar रागिनी का रूप धारण 
करती है । रागमाला, जैसा शब्द से ही स्पष्ट 
है, रागों की माला है। 


राग शब्द की परिमाषा के क्रम में निश्चित 
नियमों एवं मान्यताओं के आघार पर निमित 
राग ही राग हो सकता है 188 संगीत-दपंण में 
कहा गया है--संयोजित स्वर समूह, जो सुनने 
में हृदय पर मधुर प्रभाव छोड़ता है, राग PENT 
सकता है । राग की तुलना चित्र से भी की गई 
है । चित्रकार के चित्र की तरह राग पूर्ण चित्र 
होता है, जब वह समस्त बारीकियों, छाया एवं 
रंग से पूर्ण हो चुका ai राग को मैलोडिक 
स्कीम माना गया है | पुरानी मान्यता के ग्राधार पर 
राग विशेष प्रकार की ध्वनि का रूप है जो स्बरों 
एवं लय तथा मुहावरों से gars श्रौर मानव 
हृदय को ग्रानन्द पहु चाता है। राग स्वरों 
की ऐसी व्यवस्था है जिसमें क्रम है आकार AIT 
विशेष प्रकार की महत्वपुर्ण बनावट है 1°? इनके 
श्रतिरिक्त प्राचीन मान्यताओं के ग्राधार पर 
प्रसिद्ध संगीतशास्त्री मतंग की धारणा है 
इत्येवं रागशब्दस्य व्युत्पत्तिरभिधीयते । 
रंजनाज्जायते रागो व्युत्पत्तिः समुदाहृता t 


Wo को० 923 19% 
शुकंभर के भ्रतुसार — 
यैस्तु चेतांसि रज्यन्ते जगत्त्रितयवतिनाम्‌ | 
ते रागा इति कथ्यन्ते मुतिभिर्भरतादि।भः 19? 


मतंग ने राग के दो लक्षण माने हैं पहला 
सामान्य तथा दुसरा विशेष । सामान्य लक्षण 


के लिये कहा है-- 
यो सौ ध्वनिविशेषस्तु स्वरवर्णेविमूषितः । 
रंजको जनचित्तानाम्‌ स राग: कथ्यते ga: ॥९ 


पुरुष राग पंचस्वरीय एवं सभी रागिनियां सप्त- 
स्वरीय होती हैं। पंचस्वरीय स्वरावली में 
सप्तस्वरीय स्वरावली से अपेक्षाकृत ज्यादा 
सशक्त श्रमिव्यक्ति होती 19 


उपरोक्त सभी विचारों में प्रमुख पक्ष यह 
उभरता है कि राग रंजक, ग्रर्थात्‌ मन को श्रातन्द 
देने वाली स्वर-रचना है । इसमें क्रम, प्राकार, 
लय fa होने चाहिए । विशेष ताल में निबद्ध 
नियमों के mar पर निमित रचना ही राग 
कही जा सकती है। राग की उत्पत्ति रंजू से 
हुई है जिसका wd है रंग जाना, रंग से अर 
जाना, लाल हो जाना. धमकना, प्रभावित होना, 
रस या भाव के भ्रावेश में बह जाना । इसलिए, 
संगीत में राग शब्द का Wa हैमन का रंग 
naig मनोभाव 199 


चित्रकला में संगीत को चित्रित करने का 
कारणा--कलाकारों ने संगीत या राग-रागिनी 
को चित्रित क्यों किया ? यह विचारणीय प्रश्‍न 
है । चित्रकला मूतिकला एवं स्थापत्य कला 
mam (स्पेस) से सम्बन्धित है श्र संगीत 
एवं काव्य कर्णप्रिय तथा समय से सम्बन्धित 
paid हैं 197 जँसा ग्रब तक के अध्ययन से 
स्पष्ट हो जाता है संगीत को विद्वानों ने दर्शनीय 
और पूज्य स्वरूप देने की चेष्टा की तथा रूपों 
six ध्वतियों से साम्य स्थापित कर प्रतीक- 
परम्परा स्थापित की । संगीत के दो रूप रहे 
हैं-एक नादमय रूप AIX दूसरा देवतामय । श्रव्य 
संगीत के नादमय रूप में उसका दैवी रूप भी 
छिपा है 099 कोई भी विधा जब दैवी रूप के 
साथ जुड़ जाती है, तो वह पूज्य हो जाती है, यह 
भारत की परम्परा है । ज्ञात की देवी सरस्वती, 
धन देवी लक्ष्मी, सर्जक ब्रह्मा, पालक विष्णु 
और संहारक शिव सभी मान्यताएं हैं, विश्वास 
है और ये विश्वास इसी कारण पुज्य हैं कि इनके 
साथ दैवी स्वरूप जुड़ गया है। राग को दैवी 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


37 


38 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


स्वरूप देने का यह भी कारण हो सकता है कि 
उसका रूप शुद्ध रहे तथा इसे कोई विकृत न 
कर सके । नारद, जो स्वयं को श्रेष्ठ संगीतकार 
मानता था, उसका घमंड चूर करने के लिये एक 
बार विष्णु उसे स्वगे ले गये । वहां के निवासी 
महादेव द्वारा रचित थे, जो रो रहे थे। उनके 
अंग प्रत्यंग विकृत हो रहे थे । पूछने पर पता 
चला कि नारद द्वारा विकृत रूप में गाने के 
कारण उनकी यह दशा हुई। जब तक स्वयं 
महादेव या कोई श्रेष्ठ गायक उन्हें ठीक तरह न 
गाये तब तक उनकी स्थिति नहीं सुधर सकती | 
इस पर नारद uerfus शर्मिदा हुए तथा विष्णु 
के सामने क्षमाःप्रार्थी के रूप में नतमस्तक हो 
गये 9 उक्त निवासियों (राग-रागिनियों) की 
स्थिति ठीक करने के लिये उनका शुद्ध रूप में 
गाया जाना आवश्यक था । इस Gg शिव से 
प्राथना को गई पर श्रोता कौन होगा ? अतः 
विष्णु से निवेदन किया गया । शिव का गायन 
सुनकर स्वयं विष्णु पिघलकर पानी होने लगे । 
तब ब्रह्मा ने उस पानी का संकलन किया । शिव 
के गायन से राग-रागिनी ग्रपना मूल स्वरूप व 
सौन्द्रयं प्राप्त कर सके तथा ब्रह्मा द्वारा संकलित 
जल पवित्र गंगा के रूप में विष्णु के चरणों से 
प्रवाहित होने लगा 110९ इस प्रकार राग- 
रागिनी के गायन से दुष्प्रभाव एवं सप्रभाव 
दोनों उत्पन्न होते हैं । 


चित्रण-विद्या का fama एवं संगीत का 
चित्रण--समी कलाओं का मूल सौन्दर्य भाव 
ओर रस Fl कलाकार के श्रनुसार माध्यम 
बदल जाता है । संगीत स्वर के माध्यम से 
सौन्दर्य, रस मावामिव्यक्ति करता है । कविता 
शब्दों के माध्यम से यह अभिव्यक्ति करती है 
तो चित्रकार इसी अभिव्यक्ति के लिये रंग- 
रेखाग्रो को माध्यम बनाता है। संगीत और 
कविता, श्रव्य तथा चित्र, दृश्य कला है । श्रव्य 
को दृश्य करने का प्रयास रागमाला चित्रों में 
हुआ है । जहाँ शब्द रुक जाते हैं, चित्र की भाषा 
वहीं से प्रारम्म हो जाती है और रंग-रेखाएँ 


जब अशक्य हो जायें तो कविता प्रारम्भ होती 
है । दोनों ने मिलकर संगीत को मूर्त किया है । 


चित्र द्वारा सहज अ्रभिव्यक्ति की क्षमता के 
प्रमाण स्वरूप प्राचीन लिपि का उदाहरण दिया 
जा सकता है जो अक्षर न होकर चित्र ही थे | 
विल ड्यूरां ने अंग्रेजी श्र मिश्र की प्राचीन 
लिपि का उदाहरण देकर बताया है कि ऐस- 
मछली की तरह, क्यू सांप की तरह तथा एन 
लगभग जूते की तरह लिखा जाता था 170 चाहे 
ये प्रतीक भ्राज की शब्दावली में ऐसे लगते हों 
पर यह निश्चित कहा जा सकता है कि श्रभि- 
व्यक्ति के लिये प्राचीन मानव ने प्रतीकों का ही 
सहारा लिया था । लिपि का चित्रात्मक स्वरूप 
पल्लव महेन्द्र वर्मन प्रथम की ग्रथ-लिपि में 
भी देखा जा सकता है जो सातवीं शताब्दी में 
काँचीपुरम और पल्लवपुरम में प्रचलित थी 1102 
ग्यारहवीं शताब्दी में पश्चिमी चालुक्य मुतिकार 
सेवारसी की तिथी में भी चित्रात्मक स्वरूप 
स्पष्ट देखा जा सकता है 1703 इसके बाद चाहे वे 
स्पेन की शभ्रल्टामीरा गुफाग्रों के भित्ति-चित्र हों 
या पूर्वं इतिहास-काल के मध्यप्रदेशी-मिर्जापुर 
के मित्ति-चित्र हों waar राजस्थान में भरतपुर 
के पास दरें व नोह के गुफा-चित्र हों, सभी का 
उद्देश्य श्रभिव्यक्ति रहा है--जो देखा है, उसे 
स्थाई रूप देने हेतु, या जो सुना है, उसकी कल्पना 
करने के लिये । यही कार्य शब्दों का हे । दोनों 
ने मिलकर जो संगीत सुना, उसके दृश्य स्वरूप 
की कल्पना की att संगीत को मूतं रूप में 
देखना प्रारम्भ किया । संगीत वाद्य-प्रतीकों के 
रूप में अजन्ता के गुफा-चित्रों में देखा जा 
सकता है 04 ग्रजन्ता को समकालीन और बाद 
की पाषाण-प्रतिमाद्रों में तो ऐसे प्रचुर प्रमाण 
उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि संगीत में राग 
रागिनियों का स्वरूप मध्यकाल में ही निश्चित 
हो पाया | wa: इससे पूवं रागमाला चित्रों के 
निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती । 


मध्यकाल में राजा-महाराजा, रईस-सेठों प्रादि 
में चित्रकला प्रेमियों की भ्रच्छी संख्या रही है । 
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जिनको रूचि नहीं थीं उन्हें भी यह कलाएँ, 
परम्परा का ग्रंग होने के कारणा, देखनी ही 
पड़ती थी | मानव जीवन संस्कारबद्ध था और 
संस्कारों की पूर्ति में संगीत चित्रकला एवं 
काव्य का गहरा एवं स्थाइ प्रवेश हो चुका WT d 
इसके श्रतिरिक्त शासक वर्ग जो भ्रपनी जमीन 
की हर सांस्कृतिक गतिविधि के उतार-चढ़ाव के 
प्रति उत्तरदायी होता था वह सब कलाग्रों Ale 
विद्याश्रों में शिक्षित किया जाता था वही 
शासक बनकर कला को प्रश्रय देता था । राग- 
माला चित्र परम्परा को प्रश्रय देने का यह भी 
कारण है कि कला प्रेमी को एक ही रूप में तीन 
कलाशों (संगीत, कविता और चित्रकला) की 
्रभिव्यक्ति एक साथ देखने को मिल जाती 
थी 1205 यह भी मान्यता है कि रागमाला चित्र 
कला स्त्रियों के लिए थी । उनका पति योद्धा या 
व्यापारी जब बाहर जाता तो ये चित्र सांस्कृतिक 
स्तर पर उन स्त्रियों के वैवाहिक बन्धन और 
वफादारी की याद दिलाते थे । इन चित्रों में 
उन्हें पवित्र और रोमांचक जीवन वर्णंन मिलता 
था जो उनके पति उनमें देखना चाहते थे । यह 
विचार भ्रामक श्रौर तथ्यों से काफी दूर, काल्प- 
निक विचार है । यह भी विचार है कि थे चित्र 
काम तुष्टि के साधन थे जिन्हें स्त्रियों को 
सामाजिक धरातल पर मान्य एवं परम्पराबद्ध 
घर्म के रूप में श्रपनाना होता था ।! यह 
agua ठीक नही लगता रागमाला चित्र 
परम्परा में प्रेम के संयोग ate वियोग दोनों 
पक्ष हैं, रस हैं, भाव हैं, उस स्थिति विशेष का 
रूप है महिलाग्रों का नीतिशास्त्र नहीं । यह 
तथ्य स्वीकार करने में तो आपत्ति नही हो 
सकती कि विरहाकुल स्त्री को श्रपना समय 
काटने के लिये इन चित्रों से सहायता भ्रवश्य 
मिलती होगी । संभव है कुछ शिक्षित महिलाएँ 
साथ बैठकर उस पर चर्चा भी करती हों । चर्चा 
के बहाने संगीत या राग रागिनियों के रूप को 
anmi, याद करने ग्रादि के लिए भी ये चित्र 
लामप्रद रहे होंगे । ae: रागमाला चित्र एक 


प्रकार से संगीत ज्ञान की वृद्धि करने के उपाय 
DIET के रूप दर्शन के माध्यम तथा कविता 
एवं चित्र के माधुर्य को समभने के श्राधार रूप 
में ही लोकप्रिय हुए । बहुत सी राग रागिनी 
का देवता या देवीस्वरूप भी उनके दर्शन का 
मूल कारणा बना होगा | 
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a 


तृतीय अध्याय 


राठामाळा चित्रों का ऐतिहासिक एवं 


रागमाला के संरक्षक--देश में मुगलों के 
प्रारम्मिक ग्राक्रमणों के समय एवं बाद में, 
यहाँ की कला, जेन सेठों एवं साहूकारों के कारण 
पनपती रही | ये कलाकारों से जैन धर्म-सम्ब- 
न्वित पुस्तकं चित्रित कराते थे। मुस्लिम 
सुल्तानों के समय जैन पाण्डुलिपियों की परम्परा 
गुजरात, मालवा, जौनपुर व दिल्ली में चल 
रही थी ।! 1200 ई० के maqa बस्तियार 
खलजी के समय पाल साम्राज्य से चलती ग्रारही 
लोकप्रिय बुद्ध तान्त्रिक कला का प्रचलन लगभग 
बन्द हो गया । यह परम्परा नेपाल तथा अन्य 
पहाड़ी क्षेत्रों में यथावत्‌ चलती रही जहाँ शक्य 
मुनि के समय सातवीं शताब्दी से ही उक्त कला 
निरन्तर चल रही थी 1? तिब्बती इतिहासकार 
तारानाथ के बौद्ध इतिहास में उल्लेख है कि 
सातवीं शताब्दी में, पश्चिमी भारत क्षेत्र, मार- 
वाड़ से एक चित्र शेली चली श्रौर नवीं शताब्दी 
में पूर्वी मारत से । पहले नेपाल पर पश्चिमी 
भारतीय शेली का प्रभाव था, बाद में पुर्वी शैली 
का जोर हो गया | यह पाल राजाओं का समय 
था 12 678 ई० में जालौर में रचित कुवलय- 
माला में वर्तमान राजस्थान के नागौर, डीडवाना, 
मंडोर, भीनमाल श्रादि स्थान गुर्जरप्रदेश के 
अन्तर्गत माने गये हैं ।¦ हर्षचरित में बाण ने 
हर्षे के लिये भास्कर वर्मा हेतु भेंट में दो लकड़ी 
के पटों का उल्लेख किया है जिनके एक ओर 
रंग, तूलिका, att mfa का उल्लेख है 


सांस्कृतिक महत्त्व 


“ग्रवलम्बमान तूलिकावकान 5 पर इससे यह 
पता नहीं चलता कि ag चित्रित पट था या 
पाण्डुलिपि लिखने हेतु आवश्यक उपकरण वाली 
तख्ती थी । पाण्डुलिपि के प्राचीनतम उल्लेख 
11 वीं शताब्दी के मिलते हैं इनमें मागवत 
qa की तिथि 1069 ई० की मानी गई है। 
इसमें श्याम श्वेत ग्रलंकरण हैं । qo पी० शाह 
ने 1060 £o की तिथि अंकित भोजपत्र पर 
पाण्डुलिपि का उल्लेख किया है i9 1038 $e 
की एक जैन कहानी सुरसुन्दरी कहा के तीसरे 
भाग में एक चित्र है जिसमें नायक बहुत सी 
नायिकाश्रों में से एक ही नायिका पेर रीभा 
है। इसके नीचे चित्रकार ने उपयुक्त पद्य भी 
लिखा हे ।? विल्हण की कर्णसुन्दरी (1064- 
94 ई०) में नायक का नायिका के प्रति अनुराग, 
चित्र देखकर होता है । हेमचन्द्राचार्य की रचना 
त्रिषष्टिशलाकापुरुष-चरित्र में राजभवनों में 
चित्र-सभा का उल्लेख है जिसके भित्तिचित्र 
FAH कलाकारों द्वारा बनाये जाते थे । सोमदेव 
की कथा-सरित्सागर एवं क्षेमेन्द्र की वृहत्कथा- 
मंजरी भी इसी काल की रचनाएं हैं जिनमें 
चित्रों के वर्णन मिलते हैं ।? हमारे अध्ययन से 
सम्बन्धित जैन पाण्डुलिपि 1475 ई० एवं 
उसके बाद 1575 ई० की ही मिलती है i 

दिल्ली में जब सुल्तानों की नींव जमने लगी उस 
समय बगदाद, बुखारा श्रौर समरकन्द बौद्धिक 
एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के केन्द्र थे । मंगोल 
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हुलागूखान ने जब 1258 $o में बगदाद जीता 
तो बहुत से बुद्धिजीवी दिल्ली की शरण में ग्रा 
गये । इल्तुतमिश ने दो महत्वपूर्ण पुस्तकें अपने 
बेटों के लिए बगदाद से प्राप्त की । अलाउद्दीन 
खिलजी के समय (1296-1229 ई०) भारत 
के बगदाद mia से फिर सम्बन्ध बने । यह 
श्रादान-प्रदान ईरान, ईराक, मिस्र और मध्य 
एशिया तक फंला हुग्ना था । ज्ञान का मी ग्रादान 
प्रदान हुआ। इसके सम” मिस्र से मौलाना 
शमसुद्दीन किताबों से लदा ऊंट लेकर श्राया AT | 
मुहम्मद तुगलक ने भी इसी प्रकार वाहर से 
खूब पुस्तकं मंगाई | इन दिनों ईराक, ईरान से 
चित्रित पुस्तके आती जो geai, विद्यापीठों 
एवं विद्वानों के संग्रह में रहती थीं । इनमें 
मकामाते-अल-हरी री, बिदपई की कहानियां, 
रशीदृद्दीन की जामियत तवारीख तथा निजामी 
के शाहनामे लोकप्रिय थे 18 पर सुल्तानों ने 
कला के स्थान पर भवन-निर्माण कला को 
प्रोत्साहित किया । इन्होंने इस्लाम के नाम पर 
हिन्दू मन्दिर mx महल तोड़कर उनके स्थान 
पर अपने महल, मकबरे, तालाब, मदरसे ग्रादि 
हिन्दू भवन निर्माताओं एवं कारीगरों से ही 
बनवाये। इनमें ईरान और मध्य एशिया का 
प्रभाव था पर साथ ही निर्माण में हिन्दू रूप भी 
मिलने लग गया ।? चौदहवीं शताब्दी के अन्त 
में सुल्तान फिरोज (1351-1388 $o) ने 
मुस्लिम कानून के खिलाफ होने के कारण सूरत 
गिरी (चित्रकला) पर प्रतिबन्ध लगा दिया 
जबकि नकश (फूलों mia का ग्रलंकरण) की 
we दे दी । इसमे qd सुल्तानों के निजी कक्ष 
हिन्दू विधि के अनुसार ही चित्रित होते रहे 
होंगे । इनके पास समी प्रकार के कारखाने होते 
थे । इनमें सिल्क, मखमल, कालीन, कामदार 
हथियार एवं लाठियाँ, सोने चांदी का काम, जवा- 
रात, गहने तथा बर्तनों आदि के कारखाने होते 
310 फिरोजशाह ने ख्वाजा अब्दुल हसन खान 
को इन कारखानों की देख-रेख के लिये नियुक्‍त 
किया था । सब प्रकार के प्रतिबन्धों के बाद भी 


| 


चित्रकारों का कारखाना होता था चाहे वह 
महलों की सज्जा का ही काम करता हो। 
फिरोजशाह की मृत्यु के बाद चित्रित पुस्तकें 
मिलती हैं । पर यह ग्रावश्यक्र नहीं कि उन्हें 
राजकीय संरक्षण ही मिला हो 17 


सुल्तान काल में श्रवधी प्रणय कथा लोरचन्दा 
का लेखक मुल्ला दाऊद, फिरोज तुगलक का 
समकालीन था । इसकी रचना में एक महल में 
चित्रों का बणांन मिलता है 112 सोलहवीं शताब्दी 
के प्रारम्भ में मण्डू में चित्रित नीमतनामा 
(लगभग 1500 से 1510 ई० ) सुल्तानों द्वारा 
कला संरक्षण का पृष्ट प्रमाण RO? इसके 
समानान्तर श्ररण्यक परवन थ्रागरा के समीप 
कच्छुवा स्थान पर चित्रित हुआ । यह तिथि 
श्रंकित 1516 ई० का हैं ।!4 दिल्ली के समीप 
पालम में चित्रित महापुराण, तिथि ग्रंकित 1540 
$e की रचना है।! 1525 से 70ई० के बीच 
चौरपंचाशिखा एवं मागवत पुराणा, गीतगोविन्द 
आदि उत्तरप्रदेश के maa चित्रित हुए । 
इन्हीं के समानान्तर रागमाला चित्र भी बनने 
लगे जिनमें ईरानी रंगों एवं भ्रलंकरण के साथ 
भारतीय विषय चित्रित हुए। बेसिल ग्रे की 
मान्यता है कि दक्षिण की मुस्लिम कला एवं 
ईरान की कला विजयनगर की हिन्दू कला 
से मिल गई। यह श्रन्तिम हिन्दू राज्य 
था जिसे 1665 ई० में पराजय का मुह देखना 
पड़ा | विजयनगर की पराजय के बाद यहाँ 
के कलाकार अहमदनगर और बीजापुर चले 
गये जहाँ उन्हें पुरा max मिला । यहाँ 1570 
ई० में रागमाला चित्र बने! 1600 fo के 
बाद रागमाला चित्रों के प्रचुर प्रमाण उपलब्ध हैं 
जिनका श्रंचलानुसार भ्रलग-्रलग अध्ययन किया 
जा रहा है | इस समयके चित्रों में मुगल प्रभाव 
स्पष्ट देखा जा सकता है । 


हूं ड़ श्रंचल-- 


MAL : सोलहवीं शताब्दी के afan चरण में 
aA के छिन्तचित्र एवं भित्तिचित्र मिल जाते 
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&1 1951 $e में यशोधराचरित!? राजा 
मगवन्तदास के समय चित्रित gura 1615 $o 
के लगभग चित्रित बादशाह बेगम का चित्र 18 
राजा मानसिह के संरक्षण में बना । 
आमेर में मानसिंह की छतरी जो भावसिह 
के काल में बनी वहाँ 1620 ई० के ग्रास 
पास बने श्रेष्ठ चित्र हैं 19 मानसिंह का 
भवन निर्माण की ate विशेष झुकाव था। 
उसने अपने पुत्र जगतसिंह की याद में श्रामेर 
में जगत शिरोमणि मन्दिर बनवाया 12° 1600 
से 1725 ई० के बीच फंजुल्ला, मीरश्रली व 
फकीरुल्लाह मुसलमान कलाकारों के नाम मिलते 
हैं ।? लगभग 1650 $o का पंचम राग का 
चित्र इस परम्परा की महत्वपूर्ण कड़ी है। तिथि 
अंकित रागमाला सेट 1709 $o जो वर्तमान 
में कला संग्रह कांकरोली में सुरक्षित है, 
सवाई जयसिंह के काल में बना । इस पर 
कलाकार का नाम नहीं है, इसी समय 
के आसपास बने कुछ चित्र कुंवर संग्रामसिह 
जयपुर के संग्रह में भी है । मिर्जाराजा 
जयसिंह के साथ मोहनदास का नाम मिलता 
है। इसके द्वारा चित्रित नायिका के सामने साध्वी 
वेश में बैठी गायिका वीणा बजा रही है । पीछे 
चंवरी खड़ी है । रात के दृश्य में उजले चटक 
रंगो, सज्जा एव ग्रलंकरणा में बारीकी इस चित्र 
में दर्शनीय है । कलाकार ने चित्र पर हस्ताक्षर 
उद्‌ में किये QU सवाई जयसिंह के समय 
मोहम्मद शाह का नाम भी उपलब्ध है । इसने 
कौन से चित्र बनाये यह ज्ञात नहीं है ११ 
सवाई जयसिंह के समय बने चित्रों में मुगल 
तैयारी एवं संयोजन में ताजगी दर्शनीय है जो 
मुगल चित्रों की तुलना में रखे जा सकते हैं | 
सत्रहवीं शताब्दी में TAT के समानान्तर बैराठ, 
मावपुरा तथा मोजमाबाद wife स्थानों पर 
भित्तिचित्र बने । dure के मित्तिचित्रों में राग- 
माला के चित्र भी हैं। मोजमाबाद राजा 
मानसिंह का जन्म स्थान था ।2* 


जयपुर के संस्थापक, सवाई जयसिंह का समय 


AAT श्रौर जयपुर के बीच का काल है। जयपुर 
वसाने के बाद भी ग्रामेर में काम चलता रहा 
होगा क्योंकि नींव रखते ही महल खड़े नही हो 
सकते | श्रतः जब सबाई जयसिंह ने जयपुर 
श्राकर रहना प्रारम्म किया होगा तब तक ग्रामेर 
में कला निरन्तर चलती रही होगी। 1700 ई. 
के लगभग श्रामेर में श्रेष्ठ रागमाला चित्र बने | 
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रागिनी गोडकरी : इस रागिनी के चित्रण 
में विशेष अन्तर नहीं मिलता । सभी 
शैलियों में संयोजन के परिवर्तन के साथ 
प्रतीक सामान्यतः यही होते हैं । 


45 


रागिनी कान्हड़ा : जयपुर शैली, सवाई 
प्रताप सिह काल, लगभग 18वीं शती के 
अन्त में चित्रित, कान्हडा में हाथी का 
एक तोड़ा gar दांत नायक हाथ में लेकर 
विजय की मुद्रा में घर वापिस भ्राता gat 
चित्रित किया जाता है । इसमें टूटा gar 
हाथी दांत नायिका के हाथ में चित्रित 
21 चित्र पर राग या रागिनी का लक्षण 
बीत लिख देने से उसकी पहचान और 
स्वल्प स्पष्ट हो जाते हैं । 
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पाली के एकमात्र उपलब्ध रागमाला 
श्यृखला में लोक प्रभाव दर्शनीय हैं । यह 
ललित रागिनी का स्वरूप है पर चित्र में 


जयपुर--जयपुर बसने के साथ प्रारम्भ में ्रामेर 
के कलाकार ही निश्चित रूप से जयपुर श्राये 


होंगे। सवाई जयसिह के बाद ईश्वरीसिंह- 


(1743-50 ई.) सवाई माघोसिह (1750- 
67 ई.) पृथ्बीसिह (1767-79 ई.) सवाई 
प्रतापसिंह (1779-1803 ई.) तक कला का 
स्वाणाम काल कहा जा सकता है। ग्रठारहवीं 
शताब्दी के मध्य चित्रित सियाह हजूर में ताता, 
साहिबा, हीरा और उदा के नाम मिलते हैं 1°° 


1777 ई. से 1802 ई. के बीच चालीस चित्रों . 


का रागमाला सेट तिथि ग्रंकित है। इस पर 
मंगल चितेरा का नाम मिलता है |” इसी 
समय का एक अन्य रागमाला सैट वर्तमान में 
सिटी पैलेस जयपुर में प्रदशत जीवण कलाकार 
द्वारा चित्रित है । इसके छः चित्र वर्तमान Ñ 
सिटी पैलेस जयपुर की कलादीर्घा में प्रदर्शित 
हैं । इसमें कलाकार ने राग का रूप-लक्षण 
आदि ऊपर पीली जमीन पर लिखा है। साथ ही 


चित्र में मूल भ्राकृति के पास स्वर्णाक्षरों में पुनः 
राग या रागिनी का नाम लिखा है 12? ग्रठारहवीं 
शताब्दी के बिल्कुल श्रन्तिम समय (1792- 
1810 ई.) में चित्रित, भागवत का दशम 
स्कन्ध तथा दुर्गापथी (1729 ई.) में रामसेवक 
गोपाल, उदय, लक्षमण, सालिगराम, जवाना, 
घासी, हुकमा, राधाकृष्ण, चिमन राजू, सीता- 
राम, राजाराम, दयाराम A हीरा के नाम 
मिलते हैं । 


ईशबरीसिंह को अपने पिता से साहिबराम 
कलाकार मिला जो भ्रादमकद शबीहें बनाने में 
कुशल था | वह कपड़े पर चन्द्रस का प्रयोग 
करता था । लालचन्द्र चितेरा चोगान में होने 
वाले जानवरों के खेलों को चित्रित करने में 
माहिर था । इसके चित्रों में भाव प्रधानता 
होती थी । साहिबराम सवाई माधोसिंह के कार्य 
कक्ष में भी काम करता रहा। इसी समय 
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समय का श्रंकन स्पष्ट नहीं लगता | 
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पाली रागमाला शय खला के इस चित्र में 
भी प्रतीक ही महत्वपूर्ण हैं जो रागिनी के 
स्वरूप को पहचानने में . मदद करता है । 
नायिका के पांव छ्‌ कर मनुहार करने से 
चित्र के विषय का तुरन्त ध्यान श्रा जाता 


है। 
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के कारण इसे विट्टुलदास के संरक्षणा में निमित 
माना जायेगा । मोहनदास के कारण ug de 
बनाया वह कोई कवि था यह स्पष्ट नहीं हो 
सका पर Ra dz पर चित्रकार का नाम वीरजी 
उल्बिखित है। वीरजी की शैली पर लोक प्रभाव 
की छाप स्पष्ट दिखाई देता है । तकमीकी इष्टि 
से चित्र भ्रलग हैं। कलाकार ने हल्के रंग 
लगाकर चित्रों को वाञ्छित उभार दे दिया पर 
यह स्वीकार करना होगा कि कलाकार को 
आकार सोन्दयं का ज्ञान और संयोजन की 
गहरी समझथी। यही कारणा है क्रि इतने 
क्लिष्ट, gez विषय पर उसने बहुत ugs चित्र 
बना दिये जिनके श्राकारों की गति में ताल श्रौर 
वक्ष में संगीत का स्पंदन सहज ही श्रनुभव क्रिया 
जा सकता है । केबल काले, सिन्दूरी, लाल, भुरे 


व पीले रंग से ही सारे चित्र qui किये गये ai 


इनमें काला रंग सम्मवत: वनस्पति रंग है। यह 
प्रांवले से बनाई स्याही हो सकती है । काले रंग 
के MANE कागज पर उसका प्रभाव श्राया है 


जिससे रंग या रेखा के चारों श्रोर गहरा भूरापन 
सा दिलाई देता है । यदि यह काजल होता तो 
प्रभाव ऐसा नहीं होता । शेष रंग सामास्य है । 

सिरोही--राजसिंह और श्रखेराज द्वितीय 
(1677-1730 ई०) के काल में सिरोही के 
चित्र बने । उपलब्ध चित्रों में रागमाला (वसन्त 
राग 1675-1700 ई०) एवं इसी काल का 
देवी महात्म्य तथा 1675-90 £o के लगभग 
चित्रित सँट के चित्र इस पक्ष को प्रमाणित 
करते हैं कि सिरोही में saure द्वितीय ही 
कला का प्रमुख संरक्षक रहा होगा । पूर्वोक्त 
चित्रों एवं यहां प्रकाशित चित्रों का समय ग्रनुः 
मानित ही है । यहां के चित्रकारों के नाम नहीं 
मिले पर कलाकारों ने श्रपनी नई शैली एवं रंग 
संगति के आधार पर ही चित्र aan! 
ऐतिहासिक इष्टि से जहां इस काल के संरक्षकों 
की कलाप्रियता का ग्रामास मिलता है वहीं 
उस समय का नैसगिक और मानवीय सौन्दर्य 


भी इन चित्रों में परिलक्षित होता है । श्रठारहवीं 
शताब्दी में सिरोही स्वतन्त्र राज्य था | 
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यहां के कलाकारों ने मूल रंगों के प्रति अपना 
| विशेष लगाव व्यक्‍त किया है । इतने चटक रंग d A hh 
ait फिर भी सौम्य बने रहें यह राजस्थान की 
भ्रत्य किसी भी शेली में नहीं मिलता । गर्म 
रंगों के साथ ठंडे रंग लगाकर उन शुद्ध रंगों 
को और उभार दे दिया पर दोनों या दो 
रंगों के जोड़ के स्थान पर गहरे रंग का साया 
देकर उसके ऊपर सफेद रेखा से श्रलंकरण बना 
कर प्रभाव को सौम्य कर दिया। पेड़ों की 
पत्तियों की खूलाई में कलाकार ने बहुत स्व- 
तन्त्रता से प्रवाहमय रेखाग्रों द्वारा काम किया 
है। ये रेखाएं बहुत सोचकर, सांस रोक कर 
खींची गई हों, ऐसा नहीं लगता, उनका प्रवाह 
ग्रौर SHAT इस तथ्य का प्रमाण है । मार- 
वाड़ के श्रन्तर्गत इसे उपशेली कहा जा सकता 
हैं पर सवेथा मौलिक इष्टि और रूप के कारण 
मैं इसे स्वतन्त्र शेली मानने का पक्षघर हूं । 


बौकानेर--कल्याणमल (1542 ई.) eax 
की सेना का नायक घना । इसके बाद में मुगल 
दरबार से बीकानेर के सम्बन्ध निरन्तर बढ़ते 
xg जो रामसिंह, राजसिंह, करणसिंह और 
ग्रनूपसिह ने भी कायम रखे । इन सभी ने कला 
को सत्रहवीं शताब्दी में संरक्षणा दिया । अनूप al 
सिंह के समथ बीकानेर में श्रेष्ठ चित्र धने और 
यहां की कलम का ्रपना व्यक्तित्व बन गया (jl WY, 
श्रठारहवीं शताब्दी मैं भ्रनूपसिह के बाद सुजान (S TER 

सिंह, गजसिंह एबं सूरतसिह ने भी कला को M — 
sara दिया । 


er 


Weigel टणक सवण ee Ee 


मुगल सानिध्य के कारण यहां काफी मुगल 
कलाकार आये । बीकानेर में seat परिवार 
यहां के कलाकारों का प्रमुख घराना है। मै बाद 
तक भी काम करते रहे। हिन्दू परिवारों ने 
काम ज्यादा समय तक जारी नहीं रखा । 
बीकानेर के 1700 ई. के arana बने अच्छे 
चित्रों में रूकनुद्दीन का नाम मिलता है । इसकी (unc feme Reus co 
कलभ में बारीको, संयोजन की समक ग्रोर तक- (ला वीणा के प्रलग-भ्रलग स्वरूप d 

नीकी कौशल सब कुछ श्रेष्ठ हे । बीकानेर कलम 

पर प्रारम्भ से ही मुगल प्रभाव की भ्रधिकता से 


LS NY 


$1 
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यह चित्र fret हशियों से प्रलंकृत जयपुर शैली के कौशल का उदाहरण है fra में सफाई भ्रौर बाद के 
मुगल प्रमाव स्वरूप ऊपर भ्ालेख देवनागरी के साथ उदू में मी उल्लिखित हैं। देवनागरी में भैरवी 


रागिनी मधुमाल रौर उदू में मधुमाधा सुबह लिला है । इसमें परिवार श्रौर समय दोनों का विवरण 
प्रा गया । 
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यह स्पष्ट हो जाता है कि सग्मवत: दैनिक जीवन 
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| 

| में भी ag प्रभाव भ्रधिक रहा होगा । 


| हसनरजा और हसन कलाकारों का नामोल्लेख 
जयपुर संग्रहालय में किया गया हे 14? बीकानेर 
में चित्रकर्मी उस्तादों में जयपुरिये एवं दरबोण 
(दरबारी) दो घराने थे | दोनों को दी गई 
| जागीरों का उल्लेख वहां की बही सरदारान्‌ में 
| है। दरबोणो को गांव रासीसर के विभिन्न 

बास (मोहल्ले) सीर में (शामिल में) एवं 

श्रलग-अलग दिये गये थे। इनमें gear ईसा, 

कायम, मुराद का बेटा नुपका, हमीद गुलु का 
, बेटा, हमीद जीवरासाऊ को रासीसर में बाणियों 
| का बास भ्रादि जागीर में मिला WW, हसन, 

gene प्रादि के भी नामोल्लेख मिलते dg 
| जयपुरिये उस्तों में सुखराम बालूराम को 
| गांव रासीसर जंगलेर, पाखेरी mE स्थानों 
| पर जो जागीरें दीं उनकी बीघा mfa 
| सब उल्लिखित हैं 13 इनके अतिरिक्त, 
केवलराम, रामनारायण, योगनन्दन, भलीरजा, 
खकनुद्दीन, इब्राहीम, काजम भौर उस्ता ईसा 
बीकानेर के महत्वपूर्ण कलाकार हैं |! बीकानेर 
की बही संभालेरी में नत्थू, तुरा, हसन, रूकनुद्दीन 
श्रादि द्वारा निमित चित्रों की सूचि है ।** इस्री 
में एक बादशाही कारीगर का wed है जिप्रका 
नाम महीं है । इससे यह तथ्य प्रमाणित होता 
है कि बादशाह के कारखाने के कलाकार यदा- 
कदा बीकानेर aia थे।१ हसन का बनाया 
रसिकप्रिया का एक चित्र कुवर संग्रामसिह के 
संकलन में है 14? नूर मुहम्मद का हस्ताक्षरित 
wd तिथि अंकित 1606 ई. का राव भोज 
राठौड़ का चित्र दशंमीय है । इसमें गहरी 
जमीस से उमरता गहरे भूरे रंग का चेहरा 


शायद उतना न छभर पाता यदि कलाकार 
उसके सिर पर पीली जदं पगड़ी न बनाता | 
यह पगड़ी चावंड श्रोर ईसरदा के चित्रों से 
मिलती है. जो इस बात का प्रमाणा है 
कि एक विशेष समय में स्वर ओर एक जेसी 
शैली में ही चित्रण हो रहा art चित्र में 
कलाकार ते व्यक्ति की सूरत ही नहीं बनाई 


रागमाला चित्र परम्परा में चित्रित 
writ मृदंग, चंग, डमरू, मंजीरे, भारती 
एवं टनटनी । 


सीरत का भी arava दे दिया | लाल जामा 
53 


six गुलाबी THAT तथा नीला बू टेदार महुराब 
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जयपुर के प्रताप सिंह काल में चित्रित 
कानड़ा का स्वरूप इससे भिन्न है । इस 
चित्र में arga का श्रधिक प्रचलित 
स्वरूप देखा जा सकता है । पृष्ठ 45 में 
प्रकाशित चित्र से तुलना करें । 
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चित्रकार की रंगों के प्रति समझ का परिचायक 
हे । इसके विपरीत हमीद रूकनुहीन मधुर हल्के 
रंग लगाकर हल्की-हल्को खुलाई करता है 149 
इसके चित्र संगीत महफिल में यद्यपि रात का 
दृश्य है पर केवल एक मोमबत्ती जलाकर कला- 
कार ने दिन का सा ही ग्रामास दे fear | पुष्ठ- 
भुमि में सपाट जमीन षर केवल दो पेड़ नारी 


्राकृतियों को वांछित उभार षे दैते हें । ay 
भाग में भी क्यारियां एवं फव्वारे में हल्कापन 
ही रखा है । श्रतः चित्र के सारे श्राकार एक 
साथ दिखाई देते हैं । 


ग्रजमेर--अ्रजमेर पर विभिन्न शासकों का 
अधिकार रहा । मुगलों के प्रभाव में ग्राने के 
बाद यह सदा मुगल अधिकार में ही रहा। 
1707 ई. में जोधपुर के अ्रजीतसिह ने इस पर 
कई बार आक्रमण किया wale ग्रन्ततः जीता | 
अतः मराठाश्रों के शासन में mA तक यहां 
राठोड़ों का प्रभाव अ्रधिक रहा । उनकी कला 
से ही श्रजमेर की कला भी प्रभावित रही जिसे 
मुगल श्रौर मराठा दोनों ही प्रभावित न कर 
सके । भ्रभी तक अजमेर में चित्रित रागमाला 
का पूरा सँट देखने में नहीं श्राया d 


श्रजमेर के श्रासपास जूनियां में चांद, सेवाड़ में 
पीमजी व दूसरे पीमजी तथा तैयब, गाधी के 
नवल, नन्द के रायसिंह भाटी और जालजी 
माटी, खैरवा के नारायणा भाटी, मसूदा के नाथ 
जी, राम, श्रलाबक्स उस्ता और साहिबा महिला 
कलाकारों के नाम मिलते हैं 10 


किशनगढ़ किशनगढ़ में यद्यपि रागमाला चित्र 
नहीं बने पर नवीन और मौलिक शेली होने के 
कारण यहां के कलाकारों की सृजन-क्षमता और 
कल्पनात्मकता का अध्ययन करना वांछित हो 
जाता है । 


किशनगढ़ की सारी चित्र परम्परा सावंतसिह 
पर ही केन्द्रित मान ली जाय तो हमारा प्रयोजन 
पूरा हो जायेगा। किशनगढ़ घराना aera 
सम्प्रदाय का ग्रनुयायी था । स्वयं सावंनसिंह 
रणाछोड़दास जी के शिष्य थे 151 ardafag 
नागरीदास के नाम से चित्र श्रौर कविता करते 
थे । इन दोनों विधाओ्रों के मेल से एक श्रकल्प- 
नीय शैली जन्मी जो अपनी शैलीगत विशेषता 
के कारण विश्व भर में चित है । नागरीदास 
चित्र-रचना में दक्ष होने के कारण सम्मवतः 
कलाकारों को स्वयं ही दिशा-निर्देश देता होगा | 
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उसके समय, निहालचन्द महत्त्वपूर्ण कलाकार 
था । इसके रंगों में सोम्यता और यथार्थ का 
पुट हे । तैयारी में बेजोड़, बड़े ग्राकार के 
व्यक्तिचित्र बनाने में माहिर, निहालचन्द जितने 
बड़े व्यक्तिचित्र श्रन्य किसी शैली में नहीं मिलते । 
उसकी पुरुषाकृतियों में, सम्भवतः नागरीदास ही 
आदश रहे हों, चेहरे पर साया एबं उभार बहुत 
कमनीय, हल्का एवं बारीक मिलता है । उभरती 
रेखाग्रों एवं दाढ़ी की रंवाली का इतना सुन्दर 
अंकन wea शैली में नहीं मिलता । बालों की 
मुलायम aè, मोतियों की grace सज्जा एवं 
आकार को प्राथमिक महत्त्व देना इस कलाकार 
की विशेषता है । 


सत्रहवीं शताब्दी में यद्यपि हमें किशनगढ़ के 
अच्छे चित्र मिलते हैं परन्तु कलाकारों में पहला 
नाम भवानीदास का (1722 ई.) ही मिलता 
$9 वह राजसिह (1706-48 ई) का 
समय था । इस समय व्यक्तिचित्र, शिकार एवं 
दरबार के चित्र श्रादि सामान्य विषय थे। 
1723 ई. के लगभग राजकुमार सावंतसिह ने 
कविता करना प्रारम्म कर दिया था । इसी 
समय मनोरथ मंजरी ने रूप लिया । कलाकार 
quer निहालचन्द, सावंतसिंह को ग्रपने पिता 
राजसिह से विरासत में मिला 53 इसका पड़ 
बावा सूरधज मूलराज दिल्ली से ग्राया था जो 
मानसिंह (1638-1706 ई.) के समय यहां 
का दीवान था । निहालचन्द चित्रकार Gui 
बना यह तथ्य नहीं मिलता पर 1736 से 
1757 $. तक का समय उसका श्रेष्ठ रचना 
काल था | किशनगढ़ के चित्रों पर निहाल 
चन्द नाम के दो हस्ताक्षर मिलते हैं । पहला 
भ्रमल निहालचन्द एवं दूसरा निहालचन्द, ईरानी 
में लिखा होता है। हिन्दी में सुरज तिहालचन्द 
नाम at मिलता है। ये सब एक ही नाम थे 
या श्रलग-ग्रलग, यह कहना कठिन है 15° 
यह कहा जाता है कि सूरज मूलराज के कई 
वंशजों ने चित्रकला को प्रपताया था । निहाल 
चन्द का पिता एवं दुर्गामल का पुत्र मीकचन्द 
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भी कलाकार था। निहालचन्द के दो पुत्र 
सीताराम ale बदनसिंह भी कलाकार बने 
जिनके चित्र किशनगढ़ दरबार में सुरक्षित हैं । 
निहालचन्द के समकालीन भ्रमरचन्द ने 1760 
ई. में संगीत महफिल का चित्र बनाया । इसमें 
उस समय के विशिष्ट व्यक्तियों के ब्य क्ति-चित्र 
हैं। इसका पुत्र मेघराज मी महत्वपूरण चित्रकार 
arı राजसिंह के समय भवानीदास एवं कल्याण 
दास कलाकार भी ग्रच्छा काम कर रहे थे। 
सावंतसिह के समय नानगराम (1771 ई ) 
एवं qunm (1773 ई.) भी काम कर रहे 
थे (58 नानगराम का वंशज रामनाथ, सवाईरामः 
जोशी तथा बिरदसिह (1782-1788 ई ) में 
काम कर रहे थे । लाडलीदास, कल्याणसिह 
(1798-1838 ई.) के समय काम कर रहा 
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रागमाला चित्रों में चित्रित एकतारे एवं 


कुछ WK तरह की वीणाएँ श्रादि । 
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बिलावल रागिनी : जयपुर शैली, नायिका 
दर्पण में देखते हुए श्रपना DIC करती, 
विशेष रूप से कणं श्राभूषण धारणा 
करती इस रागिनी में fafaa की जाती 


है । यह प्रतीक सर्वाधिक प्रचलित है 1 
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था । श्रमरचन्द और निहाल चन्द के बारे में 
मान्यता है कि इन्हें दिल्ली से चित्रकला में 
प्रशिक्षण मिला था ।*? सावंतसिह ने श्रधिक 
समय रूपनगर में व्यक्षात किया । उसके समय 
के अधिकतर चित्र यहीं बने थे 187 


मेवाड Waa : 


मेवाइ-यहां का राणा कुम्भा (1433- 
1468 ई.) महत्वपूर्णं राजा हुआ । उदयपुर 
की स्थापना से पूर्व चित्तोड मेवाड़ की राजधानी 
थी । श्रमरसिह ने प्रताप की मृत्यु के बाद गही 
सम्भाली । चावंड का 1605 ई. का रागमाला 
सेट इसके काल में बना हुआ है । करणसिंह के 
काल के रागमाला चित्र नहीं मिले । यद्यपि यह 
भ्रसम्भव है क्योंकि 1628 ई. का साहिबदीन 
का रागमाला चित्र मिलता है जो जगतसिह के 
समय बना | इसके बाद जेम पेलेस रागमाला 
सेट मिलता है जो नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली 
में है तथा 1653 ई. का राजसिंह (1652- 
1680 ई.) के समय का तिथि afra de भी 
उत्कृष्ट कला परम्परा का परिचायक है । इसी 
के काल में सिहाड़ में श्रीनाथ जी की प्रतिमा 
स्थापित की गई । इसका बाद में नाथद्वारा 
नाम पड़ा | यह भ्राज तक वल्लभाचार्य सम्प्रदाय 
का प्रमुख केन्द्र है । जयसिंह के काल (1680- 
1698 ई.) में मेवाड़ कलम श्रवनति की श्रोर 
naar हुई जो ग्रठारहवीं शताब्दी में श्रत्यधिक 
प्रतिकृतियों एवं साधारण विषयों से भर गई | 
यहाँ राजवंश के भ्रतिरिक्त ग्राचार्य जसवन्स ने 
भी कला को प्रश्नय दिया । जसवनत के लिए 
रामायण के बालकाण्ड के 76 पृष्ठों पर चित्र 
बने 159 


मेवाड़ के प्रारम्भिक चित्र चावंड रागमाला पर 
कलाकार नसीरूद्दीन का नाम मिलता है । जैसा 
इतिहास स्पष्ट करता है मेवाड़ का शासन 
प्राचीन काल में मालवा तक था । इस चित्र में 
मालवा का प्रभाव है । कलाकार यहाँ RA 
श्राया या स्थानीय था, यह विवादास्पद हो सकता 


है । ऐसी कोई सम्भावना नहीं है कि भ्रकबर या 
जहांगीर के कारखाने का कोई कलाकार यहाँ 
की शरणा में ग्राया ai चावंड के चित्रों में 
स्पष्टतः हिन्दू प्रमाब है । चाकदार जामा आदि 
पहनने की परम्परा उस समय समस्त राजस्थान 
में थी । साहिबदीन के चित्रों में तैयारी कुछ 
अधिक are जो उत्तरोत्तर बढ़ती गई | मनोहर 
ने उपरोक्त ग्राचायं जसवन्त के लिये रामायण 
चित्रित को 1° उसके चित्रों में विषय के ag- 
रूप वरांनात्मकता है | इसमें पुरुषाकार इकहरे 
बदन के दुबले से लगते हैं जिनके सिर पर मारी 
पगड़ी उस समय की परम्परा के भ्रनुरूप है | 
रामायण के एक चित्र में राम व परशुराम से 
मिल रहे हैं । इसमें ग्रासमान में दिन श्रोर रात 
दोनों दिखाये हें । नीचे जमीन स्याह काली है । 
उस पर हल्के हरे, भूरे एवं पीले रंग के पेड़ 
चित्रित हें । टीले पर चिड़िया एक अन्य पक्षी 
six पशु का सम्मिलित रूप जो शेर जैसा 
लगता है श्रादि स्पष्ट बनाने के लिए बड़े आकार 
का चित्रित किया है। परशुराम को महान 
बताने के लिए कलाकार ने उसे राम से लगभग 
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रागिनी बिलावल : 


मारवाड लगभग 


1630 ई. पूर्वं पृष्ठ पर चित्रित इसी 
विषय के चित्र के प्रतीक atx इस चित्र 


के प्रतीको में साम्य उल्लेखनीय है । 


57 


रागमाला चित्रों में उपलब्ध विभिन्न 
प्रकार की सारंगियाँ । 
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दुगुना बड़ा चित्रित किया है । चित्र में सभी 
ग्राकार स्पष्ट एवं अलग-भ्रलग होते हुए भी 
dà हुए हैं । 


मेवाड़ वंश की शुद्धता चित्रों में भी स्पष्ट परि- 
लक्षित होती है। जो मुगल प्रभाव स्वीकार 
किये गये उन्हें हिन्दूकृत करके ही आत्मसात्‌ 
किया गया । 


महाराजा संग्राम सिंह के समय जगन्नाथ चित्रकार 
ने सतसई 1720 ई., गीतगोविन्द 1724 ई. 
में चित्रित की |! इसके चित्रों में समय के 
अनुरूप तैयारी है क्योंकि श्रठारहवीं शताब्दी 
समी शैलियों का स्वरांयुग कहा जा सकता है 
यह वह समय है जब जिस क्षेत्र में कला नहीं थी 
यहां भी कला परम्परा की शुरूञ्रात हुई । इसी 
क्रम में देवगढ़ का नाम उल्लेखनीय है। यहां 
बस्ता एवं चोखा के नाम मिलते हूँ । इनका 
काम श्रठारहवीं शताब्दी के मध्य से मिलने 
लगता है । उनका समकालीन कंबल (लगभग 
1775-1810 इ.) रावत राघोदास (1776— 
86 ई.) के समय काम कर रहाथा। ag 


ग्राक्ृतियों में गहरा गुलाबी रंग व्यवहार में 
लाता था । दृश्य चित्रण में उसकी विशेष गति 
नहीं थी । चोखा, बकता का लड़का था जो 
पिता के निर्देशन में कार्य कर रहा था । उसका 
दूसरा लड़का कंवल समीप ही बदनौर ठिकाने 
में काम कर रहा था । चोखा का पुत्र बैजनाथ 
लगभग (1800-1845 ई.) के बीच कार्यरत 
था 182. इन सभी कलाकारों के चित्रों में सलेटी 
प्रभाव मिलता है जिनमें शुद्ध रंग के स्थान पर 
मिश्रित रंगों का प्रयोग किया गया है। यह 
प्रभाव वहां के वास्तविक दृश्य में श्राज भी देखा 
जा सकता है। पठार क्षेत्र होने के कारण छोटी- 
छोटी झाड़ियां श्रधिक हैं तथा जमीन का रंग 
भी सांवला है। चोखा और वैजनाथ दोनों ही 
चित्रों में बिन्दु-बिन्द्र परदाज करते थे। यह 
बस्ता के चित्रों में बारीक होती थी । बस्ता के 
चित्रों में पीला एवं गुलाबी, प्रधान रंग हैं 103 
बैजनाथ ने लगभग 1845 ई. में देवगढ़ महलों 
में भित्तिचित्र बनाये यह रावत नाहरसिंह प्रथम 
(1821-1847 ई.) का समय था जो गोकुल 
दास जी के वाद गद्दी पर बैठा । लेखक ने इन 
महलों के भित्ति-चित्रों की अनुकृति की at | 
मुझे लगा कपड़द्वारे में चित्रित चित्रों में मेवाड़ 
का प्रभाव स्पष्ट है जिनमें सपाट मुखक्ृतियां 
एवं बड़ी नाक इस तथ्य का प्रमाण है । इसके 
विपरीत इजारे की ग्रोवरी के बाहर बने चित्र 
जो मूलतः सफेद जमीन पर हैं उनके रेखांकन 
अधिक सशक्त है । मोतीमहल के चित्रों में प्रचुर 
रंगों का प्रयोग है। लगभग इन्हीं विषयों, 
तकनीक एवं शैली के चित्र उदयपुर के गोरधन 
विलास में भी देखे जा सकते हैं । 


हाड़ोती saa : 


TA :--यहां का प्रथम रागमाला चित्र चुनार 
में राजा भोज के संरक्षण (1591 ई) में 
बना ।९४ उसके बाद भागवत का de 1640 ई. 
के आसपास बना एवं 1660 ई. में कई चित्र 
तथा 1670 ई. में जनाने बाग का चित्र, 1680 
ई. के श्रासपास न्ायिकाओं का बाग में चित्रण 
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तथा गोवर्धन धारण का चित्र श्रादि कई महत्त्व- 
पूर्ण चित्र बने | भोज के बाद रावरतन, 
छत्रसाल, भावसिह, अनिरुद्धसिह afa राग- 
माला के संरक्षक रहे । इस काल के कलाकारों 
में तुलसीराम श्रौर मोहन के नाम मिलते हैं । 


ग्रठारहवी शताब्दी में gafag, उम्मेदर्सिह, 
ग्रजीतसिह श्रौर किशनसिह सभी ने कला को 
प्रोत्साहन दिया । क्योंकि अठारहवीं शताब्दी में 
हमें श्रधिक नाम नहीं मिलते हैं श्रतः व्यक्तिगत 
रूप से क्रिसी की कला की समीक्षा करने के 
स्थान पर विभिन्न चित्रों पर विचार कर लेना 
भ्रपेक्षित होगा | ग्रठारहवीं शताब्दी के दो तीन 
दशक तक के चित्रों में बारीक मुगल जेसी पर- 
दाज होती थी जो शताब्दी के ora तक चली । 
पर इसके समानान्तर ही अन्य मुखाकृति भी 
चल रही थी जिसमें चेहरा गेंद की तरह गोल 
और श्रोंठ हिन्दी के त्र अक्षर की तरह खुले हुए 
होते थे । पहली garga में भी चेहरा गोल ही 
होता या पर ata की नीचे की रेखा भ्रस्पष्ट 
होती थी जबकि दूसरी तरह की मुखाकृति में 
यह स्पष्ट होती थी । उम्मेदसिह, के काल में 
चित्र ga बने तथा asha व विशनसिंह ने इस 
परम्परा का भली प्रकार निर्वाह किया । सुरजन, 
श्रहमदश्रली, रामलाल, श्रीकिशन, साधुराम व 
मन्ता कलाकारों के नाम मिलते हैं पर ये 
किस काल के हैं यह उल्लेख नहीं मिलता । 
नामों को यही सूचि केन्द्रीय संग्रहालय जयपुर 
में भी दी गई हे । बून्दी के कानीराम fadt 
का चित्र उपलब्ध है 197 1680 ई. में तुलची 
राम भी चितेरा था 168 मोहन ने 1686 ई. से 
95 तक चित्र बनाये 168 


मोहन द्वारा चित्रित एक चित्र में युगल चोकी 
पर खड़ा है । दोनों हाथ के इशारे से दूज का 
चांद देख रहे हैं। इनके पीछे चंवरी खडी है 173 
यह तिथि श्रंकित 1689 ई. का चित्र है। इसमें 
प्रकृति के सघनतम रूप के दर्शन किये जा सकते 
हैँ । पेड़ों एवं केले के पत्तों से लिपटे लता-गुल्म, 
श्रग्रभाग में छोटे-छोटे फूलदार पौधे, हरी जमीन 
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व हरियाली में उभरते सफेद, गुलाबी, हल्के 
नीले एवं पीले फूल दर्शनीय बन पड़े हैं। आस- 
मान में उभरते पतले से चांद को महत्त्व तो 
प्रेमी युगल के हाथों से ही मिल जाता है पर 
उसके पास ही एक ग्रकेला गुलाबी पेड़, इष्टि 
को वहां ले जाने में श्रौर सहायक होता है । 
चित्र में श्राकारों के पास पेड़ या पौधे नहीं हैं । 


श्री राग की रागिनी पंचम : इस रागिनी 
का यह स्वरूप सवं मात्य है। संगीत 
सुनते हुए नायक संगीतकारों को पुरस्कार 
देता है । संयोजन एवं भ्राकृतियो की 
व्यवस्था कलाकारों ने भ्रपनी तरह से 
श्रलग-प्रलग की है । 
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रागमाला चित्रों में प्राप्त शंख, पुगी या 
बीन तथा बांसुरी । 
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ad: यह सपाटता भ्राकृतियो को वांछित उभार 
दे देती है । ठण्डी हरी जमीन से उभरते लाल, 
पीले, जामुनी और सफेद वस्त्र तथा ललाई लिये 
ही मुखाकृतियां भ्राकारों को स्पष्ट उमार देने 
में सहायक हैं । 


उणियारा 


यहां श्रठारहवीं शताब्दी के मध्य से चित्र बनने 
प्रारम्भ हुए। सरदारसिह (1740 ई.) के 
समय मीरबगस चित्रकार था जिसने सरदारसिह 
एवं उसके पुत्र का, पूजा करते हुए, भागवत- 
पुराण में चित्र बनाया है। यह पाण्डुलिपि 
खड़ी चित्रित है। नायिकाभेद के चित्रों में 
कलाकार ने प्रकृति का अध्ययन तो किया है पर 
पेड़ों के श्राकारों ग्रादि में न तो अलंकृत स्वरूप 
है और न ही सहज, सरल स्वरूप । श्रत: चित्र 
में wet सी जकड़न लगती है, यद्यपि नारी 
आकृति की मुखाकृति में सौम्यता एवं रेखाग्रों 
में कमनीयता है 17 इसके बिपरीत ma चित्र 
चौकडी उल्लेखनीय है । इसमें राम-सीता सिहा- 
सन पर श्रामने-सामने d2 हैं । राम के सामने 
हनुमान एवं सीता के सामने लक्षमण, राम के 
पीछे उन पर चंवर कर रहे हैं। यह्‌ चित्र 
पुर्वोक्त नायिका चित्र से अधिक अच्छा Ba 
इसमें Wadi का श्रलंकरणा फर्श का श्र AHA 
प्रादि सुन्दर है । भवनों के पीछे पेड़ mfa भी 
स्वामाविकता का पुट लिये भ्रलंकृत रूप में उभ- 


रते हे । श्रासमान में बादल प्रवाहमय हैं । 
मीरबगस के पोत्र सालगराम और नन्द का 
उल्लेख उणियारा महलों में रखे जैन पट में 
मिलता है। यह तिथि-ग्रंकित 1792 ई. का 
कपड़े पर चित्रित पट है 173 


कोटा : 


कला की समक उसके प्रति प्रेम व कारखाना 
विरासत में मिलने के कारण कोटा के सभी 
शासकों ने कला को प्रोत्साहन दिया। प्रथम 
महाराजा माघोसिह के बाद मुकन्दसिह ने कला 
को प्रश्रय दिया होगा । पर जगत तिह के काल 
में कला के प्रचुर प्रमाण मिलने लगते हैं 174 
इस परम्परा को किशोरसिह ने भी बनाये रखा 
मुकुन्दगढ़ में शिकार करते रामसिह प्रथम, कोटा 
के श्रेष्ठ चित्रों में कहा जा सकता है। शिकार 
चित्रों की नवीन शैली प्रारम्भ होने का पूर्वाभास 
इस चित्र से मिल जाता हे 175 


अठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में रामसिंह, 
भीमसिह, श्रजु नसिह, दुर्जनसाल, अ्रजीतसिह 
छत्रसाल, गोमन एवं उम्मेद सभी ने कला को 
प्रचुर संरक्षण दिया |? दुजनसाल के समय 
रागमाला के चित्र भी बने। इसी समय के 
चित्रों में नाक बहुत तीखी नीचे से बिल्कुल 
सीधी as तक झा जाती है। कई बार ऐसे 
चित्रों को देखकर भ्रम होने लगता है कि शायद 
नीचे से रंग gas गया हो पर इसके समय के 
चित्रों की यही विशेषता है। उम्मेदर्सिह के 
समय में भी रागमाला चित्र बने ।?? छुत्रसाल 
के समय ढोलामारू पुस्तक लिखी गई जो ad- 
मान में प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान उदयपुर में 
संगृहीत है। कोटा कलम की उम्मेदसिह काल 
की यह रचना दीये की ग्राखिरी लौ के समान 
थी क्योंकि उसके बाद रामसिह द्वितीय ने कोटा 
शैली को ही बदल कर रख दिया । उम्मेदर्सिह 
के समय में ही मीमसेन कलाकार का नाम 
मिलता है 178 निश्चित ही इसने कई चित्र 
बनाये होंगे क्योंकि इस चित्र में श्रत्यन्त परिष्कृत 
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तकनीक है, श्रन्य कलाकारों में लच्छीराम, 
रघुनाथ, गोविन्दराम व तूरमुहम्मद नाम उप- 
लब्ध हैं | इनके समय का अनुमान नहीं हे 172 


भीमसेन द्वारा चित्रित रात में शिकार का चित्र 
है। इसमें मुगल प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता 
है। दृश्य चित्रण का यथार्थ एवं सजीव ग्रंकन 
इस चित्र में श्राश्चयंजनक हे । चित्र के श्रग्रमाग 
में दृश्य के समी भाग स्पष्ट दिखाई देते हैं इनमें 
कुश्रा, उसके पास तालाब, बाद में कुछ खड्डे 
तथा फिर एक कृत्रिम तालाब के एक किनारे 
पर बहुत से हिरण निश्चिन्त से पानी पी रहे 
हैं। कुछ पीकर जा रहे हैं दृश्य के दूरी वाले 
प्रदेश में सब चीजें अ्रन्धेरे के कारण श्रस्पष्ट होने 
लगती हैं । इसमें सियार, खरगोश, हिरण, शेर 
आदि दिखाई दे जाते हैं । मुख्य तालाव को एक 
गोर बनी दीवार की जाली में से बन्दूक तान 
राजा, रानी एवं तीन श्रन्य स्त्रियां खड़ी हैं । 
सब में चौकस होने का माव है । उनके पीछे 
खड़े दो चाकर भी श्रन्वेरे में कुछ देख-खोज रहे 
हैं। एक कोने से श्राते शेर में शिकार करने की 
प्रवृत्ति साफ दिखाई देती है उसकी पूछ चौकन्नी 
मुह में लपलपाहट और पांवों में सतकंता देखी 
जा सकती है । इसके पास ही विपरीत दिशा 
में जाता दूसरा शेर घूमने के श्रन्दाज से सहज 
चाल में चल रहा है। राजस्थानी चित्रों के 
बिषय में कहा जाता है कि एक सा मु है, आकार 
एवं ग्राकृतियाँ होने के कारण इनमें जकड़न 
होती है । भाव चेहरे पर नहीं बोलते | पर यह्‌ 
उनकी मान्यता है fundi या तो सहृदयता से 
चित्र नहीं देखे या यूरोपीय चित्रों की इन चित्रों 
से तुलना करने की कोशिश करते हैं । इन चित्रों 
में श्राकारों की मुद्रा, उनका स्थान, uer प्रतीक 
आदि सब मिलकर भाव उत्पन्न करते हैं । यहाँ 
विषाद के लिये आँसू नहीं होते । वह विषाद मुद्रा 
या प्रतीक के माध्यम से ग्रधिक सशक्त afa- 
व्यक्ति पाता है जो यूरोपीय कलाकारों के वश 
की बात नहीं है । हाथियों के चित्रों में निजू 
विशेष दक्ष था, यद्यपि उसकी पुरुषाकृतियाँ 


मी कमजोर नहीं है 1725 ई. में चित्रित दा 
मस्त हाथी लड़ते हुए है 8° इसमें कलाकार ने 
शक्तिशाली एवं कमजोर हाथी का यथार्थ चित्रण 
किया है । कमजोर हाथी के शरीर में थकान 
तथा पूछ में भी डर और कमजोरी का भाव 
देने के लिये उसमें टेढ़े-मेढ़े बल देकर विषय को 
सार्थक कर दिया है। हंसराज जोशी द्वारा 
1777 ई. में चित्रित शिकार चित्र एवं गुमाती 
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मधुमाधवी रागिनी : वर्षा ऋतु इस 
रागिनी का समय है पर प्रतीकों की दृष्टि 
से दो तरह के विषय देखने में प्राते हैं । 
इस विषय के श्रतिरिक्त बादलों में चमक 
रही बिजली से डरकर श्रन्दर की HI 
मागती नायिका भी इस रागिनी में खूब 
चित्रित हुई है । 
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हारा 1779 ई. में चित्रित दूसरा शिकार 
चित्रः! कोटा के विशिष्ट शिकार चित्रों का 
आभास दे देते हें । इनमें छितरी इश्यावली एवं 
विशिष्ट शैली में बने पहाड़ दर्शनीय हैं । 


नन्दगांव : 


कोटा को एक समय नन्दगाँव नाम दे दिया गया 
था । इस काल में भी चित्रकला Gp उत्कृष्ट 
रूप में पल्लवित हुई। यहां का तिथि अंकित 
1766 ई. को मेघमलार का चित्र हस्ताअरित 
सेट है जिस पर sa का नाम मिलता है 1% 
मेघमलार का ही इससे 6 वर्ष पूर्व वृन्दी में 
चित्रित चित्र भी ऐसा ही है ।१ इन दोनों की 
तुलना को जाये तो प्रवाहमयता जो बादलों में 
देखी जा सकती है, कमनीयता जो नृत्य करती 
नारी ms एवं बगुलों व सारसों के चित्रण Ñ 
देखी जा सकती है, भ्रालंकारिता का पुट लिये 
यथार्थ, जो जल में देखा जा सकता है, वह बून्दी 
के चित्र से श्रधिक प्रिय दिखने वाला है। 
मामूली श्रन्तर के साथ चित्र का रेखांकन लग- 
भग एक ही हे । यहाँ तक कि चारों ate बेल 
भी थोड़े परिवर्तन के साथ दोनों में एक सी ही 
बनी हुई है । यह पता नहीं चलता कि बून्दी के 
चित्र का हाशिया कितना चौड़ा है पर नन्दगाँव 
के चित्र में यह बहुत चौड़ा हे । जिस पर सफेद 
weet से राग का पूरणा स्वरूप लिखा gar है । 
इस कारण इन चित्रों को सहज ही नन्दगाँव का 
पहचाना जा सकता È | 


रघुगढ़ : 


विक्रमजीत श्रौर बलभद्र के समय बने रघुगढ़ के 
चित्रों में कोटा और जयपुर दोनों ही कलमों का 
प्रभाव देखा जा सकता है । यहां 1750 ई. में 
चित्रित टोडी रागिनी का चित्र मिलता है । 
यह बिल्कुल श्रलग ही शैली में है। 1770 ई 
के बलमद्र के चित्र में जयपुर का प्रभाव स्पष्ट 
रूप से देखा जा सकता है जबकि fare द्वारा 
लगमग 1730 ई. में चित्रित विक्रमजीतर्सिह के 
चित्र में कोटा का प्रभाव साफ देखा जा सकता 


है 197. इसकी कलम में कोटा की तैयारी एवं 
बारीको है । चित्र में सधा हुआ रेखांकन उप- 
युक्त एवं बारीक परदाज, पारदर्शी जामे का 
मनोहारी प्रभाव एवं भ्रलंकरण की सच्चाई से 
agma हो जाता है कि कलाकार का हाथ 
अच्छा सधा हुआ था। अन्य और साहित्यिक 
विषय के चित्र देखने को मिलें तब इसकी शैली 
का सही मूल्यांकन हो सकता है | 


कला, समय श्रौर समाज में रागमाला चित्रों का 
महत्व : 

भारतीय ही नहीं, विश्व के कला-इतिहास में 
रागमाला चित्र परम्परा के समानान्तर कोई 
परम्परा नहीं रही । राग-रागिनी सिद्धान्त तो 
भारतीय है पर अन्य देशों में अपने संगीत को 
किसी रूप में चित्रित करने की कल्पना भी नहीं 
की गई । गायक UT गायिकाएं, संगीत are 
के साथ अथवा गाते बजाते हुए अवश्य चित्रित 
हुए हैं जो यथार्थवादी स्वरूप है । कलाम्रों और 
विज्ञान को, सभी देशों में, देवी स्वरूप या 
व्यक्तियों से जोड़ा गया हे 18? इन्हें वाद्यों के 
साथ चित्रित करना और बात है तथा स्वयं 
संगीत को चित्रित करना और बात है । राग- 
माला चित्रों में यद्यपि कुछ कविता पंक्तियों को 
चित्रित किया जाता है पर परोक्ष रूप में इनमें 
भारतीय संगीत की भावना और रूप कां चित्रण 
होता था 188 संगीत में छिपी श्रसीमित शक्ति, 
स्वरों की वैज्ञानिक व्यवस्था के कारण उत्पन्न 
होती थी । उदाहरणार्थ, राग दीपक, art व 
गर्मी से सम्बन्धित है । कुछ दुष्प्रभावों के कारण 
इसका प्रचलन बन्द कर दिया गया । कहा 
जाता है कि एक मठ पर निरन्तर पवित्र ज्योति 
जला करती थी । एक बार इसकी देखरेख हेतु 
नियुक्त साधू की गलती से वह ज्योति बन्द हो 
गई । देश पर श्रज्ञात श्रनहोनी की श्राशंका 
व्याप्त हो गई। उस समय एक प्रसिद्ध संगीत- 
कार ने दीपक राग इस प्रभाव के साथ गाया 
कि ज्योति जल उठी 8 श्रकबर के समय 
गोपाल नायक को दीपक राग गाने का हुक्म 
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दिया गया । गोपाल की श्रनुनय-विनय बादशाह 
की इच्छा न बदल सकी । ग्रन्ततः छे महीने 
के भ्रज्ञातवास के वाद श्राकर वह जमुना के 
पानी में गदेन तक खड़ा होकर गाने लगा | 
शुद्ध स्वर वातावरण में प्रभाव उत्पन्न करने लगे 
तथा पानी गर्म होते-होते उबलने लगा । इस 
पर भी बादशाह को दया नहीं आई तो गोपाल 
ने पूरी शक्ति के साथ गाना प्रारम्भ कर दिया । 
वातावरणा की श्राग उत्तेजित हो गई तथा सव 
स्वर ही श्राग बन गये । ग्रन्ततः गायक का 
शरीर जल गया ।१ गोपाल को उबलते पानी 
में तिल-तिल जलने से यह जलना ही उपयुक्त 
लगा होगा । ऐसी कला को कौन दैवी नहीं 
मानेगा ? इसी के ज्ञान के लिये राग-स्वरूप 
निमित हुए और उन्हें स्थाई रूप से याद रखा 
जा सके इसलिये रागमाला चित्रण-परम्परा 
प्रारम्भ हुई । शब्दों की तुलना में चित्र, किसी 
तथ्य को याद रखने का सशक्त माध्यम है । 


रागमाला चित्र अपने समय एवं समाज के 
दर्पण हैं । शैलीगत विशेषता के भ्रतिरिक्त वेश- 
भूषा, भवन, श्रन्य प्रचलन आदि को झलक इन 
चित्रों से सहज उपलब्ध है । राजपूत श्रौर मुगल 
प्रभाव स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हें । मुगलों 
के बाद यह कला भ्रंग्रेजों के प्रभाव से भी 
अछूती नहीं रह सकी । उन्नीसवीं शताब्दी के 
प्रारम्म में सिर पर टोप, कोट, कुत्ते के पिल्ले 
आदि नायक नायिकाओं के साथ खूब चित्रित 
होने लगे । पर रागमाला चित्र इस प्रभाव से 
अछूते रहे। समसामयिक कला पर छाया 
ayia का प्रभाव रागमाला चित्रों पर War 
पड़ा। यह बीसवीं शताब्दी की स्थिति है पर 
aad को श्रमूतरूप में उतनी ही गूढ़ता के साथ 
चित्रित करना कोई उपलब्धि नहीं मानी जा 
सकती न वह भारतीय मान्यताओं के अनुसार 
यहां स्वीकारी जा सकती है । 


रागमाला चित्रों में वाद्य : 


वैदिक युग में तत, वितत श्रोर सुषिर वाद्यों की 
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तीन श्रेणियां थीं । मरत ने नाट्यशास्त्र में 
चार प्रकार के वाद्यों का उल्लेख किया है। 
(1) तत, (2) ware, (3) घन m 
(4) सुषिर। तत का तात्पर्यं तानने या खींचने 
से है । ऐसे वाद्यों में तार या ताँत होते हैं । 
अवनद्ध का प्रयोजन ढकने से है जो साज खाल 
से SH जाता हो ढोलक, ढोल, ढपली, चंग 
ma इस श्रेणी में श्राते हैं। घन ठोस साज 
होते हैं । ये जसे बनते हैं वैसे ही रहते हैं । इन्हें 
मिलाना नहीं पड़ता । इसके ग्रन्तर्गत खंजरी, 
मंजीरे श्रादि श्राते हैं । सुषिर का श्रर्थ पोलेपन 
से है। इस श्रेणी में बांसुरी, पूगी भ्रादि are 
8 192 

ग्राज की श्राकस्ट्रा या वाद्यवृ द को पहले तूयं 
की संज्ञा दी जाती थी । पाणिनि, पतंजलि, 
कौटिल्य, भास ग्रौर शूद्रक सभी के ग्रन्थों में 
वाद्य-वादन पर प्रकाश डाला गया है।११ मध्य- 
युग तक सभी dg वाद्यों को वीणा कहा जाता 
था | इनके कई प्रकार Ai यथा--कच्छपी, 
कुब्जिका, चित्रा, वारिवादिनी, जया, घोषावती, 
ज्येष्ठा, नकुली, महती, वैष्णवी, ब्राह्मी, रोद्री, 
कूर्मी, रावणी, सारस्वती, किन्नरी श्रौर 
घोषका । बाद में श्राचार्य भ्रभिनवगुप्त ने शेव 
आगमों के प्राधार पर इन वीणाग्रों का उल्लेख 
किया तथा तान्यदेव ने इनमें कुछ नये नाम 
जोड़े । शारंगदेव ने संगीतकार में एकतन्त्री, 
नकुल, त्रितंत्री। चित्रा, विपंची, मत्तकोकिला. 
श्रलापिनी, किन्नरी श्रौर पिनाकी ma नये 
नाम दिये 1% 


वीणा के बाद सितार रागमाला चित्रों में बहु- 
लता से चित्रित हुई है । मान्यता है कि इसका 
ग्राविष्कार 1300 ई. में ग्रमीर खुसरो ने 
ईरानी वाद्य उद के श्राधार पर किया था। 
दूसरे मतानुसार प्राचीन भारत में त्रितंत्री वीणा 
रही, उसी का परिवर्तित रूप सितार है । ईरानी 
शब्द सेहतार से सितार शब्द बना जिसका ग्रथ 
तीन तंत्र वाली वीणा से है। तीसरा मत है कि 
प्राचीन सप्ततंत्री का रूप ही सत्तार और बाद 
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चतुर्थ ग्रध्याय 


विषय td समय 


रागमाला के प्राचीनतम उपलब्ध चित्र प्रमाण : 
रागमाला का प्राचीनतम चित्र प्रमाण कल्पसूत्र 
रागमाला (पश्चिमी भारत) है, जो 1475 ई. 
में बना । पाण्डुलिपि रूप में यह गुजरात या 
प्रपश्नश शेली में निमित है। इसके एक पृष्ठ 
पर 10 रागचित्र बने हुए हैं । ऊपर पाँच राग 
यथा-श्री, बसन्त, भैरव, पंचम तथा मेघ एवं 
नीचे रागिनियां क्रमश: द्रविडी-भाषा, रामगिरी, 
माषा, श्रमीरी एवं दवाला हैं । चित्रों में सवा- 
WW चेहरे हैं जिनमें नीले, लाल, श्वेत एवं स्वर्ण 
रंग अपने मूल रूप में तथा गुलाबी, हरा एवं 
पीला श्रादि रंग प्रयुक्त हुए हैं यह परम्परा 
1460 ई. की कल्लिनाथ की रचना के समीप 
है। बाद की रागमाला चित्र-परम्परा से इसका 
कोई मेल नहीं बैठता । पहले गुजरात व राज- 
स्थान अलग-श्रलग नहीं थे। gafan ने तो 
दिल्ली, उत्तर प्रदेश, AS (मालवा), मेवाड़ एवं 
गुजरात सभी को राजस्थान में ही माना है 1 
ग्रतः इस चित्र को राजस्थानी परम्परा का ही 
स्वीकारा जाता है। 


दूसरा उपलब्ध प्राचीन चित्र भी पाण्डुलिपि रूप 
में ही है 1? कालं खंडालावाला ने इसे चोरपंच- 
शिखा शैली का माना है जबकि क्लॉज इवलिग 
ने इसे राजस्थानी चित्र ही सिद्ध किया है | 
gafan का तक है कि (1) चित्र पर भाषा 
संस्कृत है जो राजस्थान की श्राधार भाषा रही 
& । यही लिपि गुजरात, समस्त प्राचीत मेवाड़, 
qd प्रान्तीय मुगल, मारवाड़ रागमाला mfa 


तथा 1645 से 1700 ई. केबीच बनी समस्त 
मालवा रागमाला, 1600 ई. में निमित मेवाड, 
मालवा एवं कुछ 16वीं शताब्दी में बने दक्षिण 
के रागमाला चित्रों पर मिलती है । (2) भरवी 
का स्वरूप पूरी राजस्थानी रागमाला चित्र- 
परम्परा में एक सा ही मिलता है जो बीसवीं 
शताब्दी तक भी नहीं बदला । संयोजन भी गुज- 
रात, Fal, मेवाड ग्रौर लांड रागमाला व 
दतिया के fafa चित्र में मी एक सा ही मिलता 
है । चित्रों का क्रमांक परम्परा के अनुरूप AST- 
रहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध तक एक-सा ही 
चलता है यद्यपि यह प्रमाण नहीं मिलते कि यह 
de 36 चित्रों का था या 42 चित्रों का। 
उत्तर प्रदेश व देहली के रागमाला संटों में 
यद्यपि भेरवी का चित्र नहीं है फिर मी ये चोर- 
पंचशिखा शैली से मिलते जुलते हैं । अतः उक्त 
प्रकाशित चित्र राजस्थानी रागमाला चित्र 
परम्परा के Arata ही Atal चाहिए । इवलिग 
ने यह मी सिद्ध किया है कि उत्तरप्रदेश 1550 
ई., गुजरात 1575 ई., बन्दी (Fare) 1591 
अहमदनगर, बीजापुर 1590 $., चावंड (मेवाड़) 
1605 €, प्रान्तीय मुगल 1610 ई., प्रान्तीय 
दक्षिणी 1615-20 $, पाली (मारवाड़) 
1623 ई. एवं Ware 1628 ई. श्रादि ara 
में एक दूसरे के बहुत समीप है । ग्रतः जब तक 
DL प्रमाण नहीं मिल जाते इन्हें राजस्थानी 
रागमाला-परम्परा के प्रारम्भिक चित्र ही माना 
जाना चाहिए 1? 
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राग भैरव : बीकानेर, 1670 ई. उस्ताद 
कादिर हारा चित्रित इस चित्र में शु गार 
का भाव है जबकि भैरव शिव-पूजा का 
प्रतीक राग है । 
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चोरपंचशिखा समूह के बाद चुनार रागमाला 
चित्र आते हैं । Wan बनारस के समीप है, पर 
इसे राजस्थानी परम्परा में इसलिये सम्मिलित 
किया जाता है कि चुनार, qe के सुरजनसिह 
को रणथम्भौर जीतने के उपलक्ष में अकबर 
द्वारा जागीर के रूप में मिली थी । रावराजा 
सुरजन के समय बने इन चित्रों में बहुत परिष्कृत 
शैली स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है । यह 
तथ्य इस पक्ष के लिए आधार भी बनता है कि 
इस सैट के निर्माण से qd एक विकसित परि- 
ष्कृत शैली विद्यमान थी । इससे qd के प्रमाण 
अभी तक उपलब्ध नहीं है। इस सेट के दो 
चित्र माइलो सी. बीच ने प्रकाशित किये हैं । 
छिन्न चित्रों के रूप में चुनार रागमाला प्राचीन- 
तम उपलब्ध प्रमाण है, जिन्हें माइलो सी. 
बीच ने 1591 ई. में निमित माना है ।* 


राजस्थान की रागमाला चित्र-परम्परा के स्पष्ट 
प्रमाण ई. 1605 में निमित चावंड रागमाला 
चित्रों के रूप में मिलने लगते हैं । महाराणा 
प्रताप की दूसरी राजधानी चावंड में कलाकार 


नसीरुद्दीन ने इन चित्रों का निर्माण किया 
था i? 


प्राचीनतम उपलब्ध मित्ति-चित्रों में रागमाला 
चित्र केवल दतिया के वीरसिह देव के महलों 
में हैं। ये एक छोठे से झरोखे में छत के नीचे 
लगभग 10 इन्च चौड़ी पट्टी में चारों श्रोर बने 
हुए हैं। यह झरोखा महल की चौथी मंजिल 
पर मुख्य द्वार के ऊपर है । इसमें 18 चित्र हैं । 
मैंने 1973 ई. में इनकी अनुकृति की थी । सारे 
चित्रों में सलेटी सी पतं जमी हुई है । वीरसिह 
देव ने 1602 से 1628 ई. तक शासन किया । 
इन चित्रों का निर्माण काल 1610 ई. है 18 
इनके बाद fafa चित्रों में उल्लेखनीय चित्र 
qA के छत्रमहल में है ये लगमग 5 फुट की 
ऊंचाई पर छोटे-छोटे आलों में मूल दीवार से 
लगभग 10 ” अन्दर बने हुए हैं । इनकी संख्या 
36 है तथा लगभग 15” x 24" की माप में 
बने हुए है | 


रागमाला चित्र-परम्परा प्रारम्म होने से पूर्व 
राग-रागिनी स्वरूप प्रतीक, समय आदि निश्चित 
होने में लम्बा समय लगा है । प्रमुख चार मतों 
कल्लिनाथ, सोमेश्वर, हनुमत एवं भरत मत का 
निर्धारण 12वीं शताब्दी तक ही हो पाया । 
इस निर्धारण से qd रागमाला-चित्रण की 
कल्पना नहीं की जा सकती | इनके fatus 
क्लॉज ते चित्रकार मत का भी उल्लेख किया 
है । इसका स्रोत ज्ञात नहीं है d इस मत के 
विचार से मेरी ग्रसहमति हे । चित्रकार तो 
चित्रकार ही है । वह संगीतकार हो, तभी अपना 
मत स्थापित कर सकता है । स्थापित मतों को 
चित्रकार भ्रपनी सुविधानुसार व्यवस्थित कर ले 
या परिवतित कर ले तो उन चित्रों को संगीत- 
कार नहीं स्वीकार सकते । रागमाला, बारह- 
मासा, नायिका-भेद ग्रादि के मानक निर्धारण 
का कार्यं कवियों या विषय के विद्वानों का है, 
चित्रकार, मात्र उनके श्राधार पर चित्र बनाता 
है । aa: निश्चित रूप से चित्रकार मत स्थापित 
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करने वाला चाहे कोई चित्रकार हो या विषय 
का विद्वान, वह कोई विशिष्ट व्यक्ति होगा 
जिसके मतानुसार चित्रणा तो चलता रहा पर 
वह प्रतिभा श्रतीत में विलीन हो गई । 


चित्र-निर्माण के लिये कागज का होना पहली 
ग्ावश्यकता है । कागज देश में ईरान से गुजरात 
को पन्द्रहवीं शताब्दी के मध्य में श्रायात gat 
था 18 श्रतः इससे पूर्व रागमाला चित्र यदि मिले 
भी, तो ताडपत्र या भोजपत्र पर ही मिलेंगे । 


रागमाला चित्रों के सम्बन्ध में कई श्रान्तियां 
हैं । कई बार स्वयं संगीतकार किसी चित्र-विशेष 
में प्रयुक्त प्रतीकों को गलत मानते हैं । एक ही 
राग श्रलग-श्रलग शैली में भ्रलग-ग्रलग प्रतीकों 
द्वारा भी चित्रित हुआ है । शेलीगत विभिन्नता 
को तो स्थानीय प्रभाव के कारणा स्वीकारा जा 
सकता है पर प्रतीकों का परिवर्तन तो उस राग- 
रागिनी-विशेष, का स्वरूप ही बदल देगा | 
लेकिन यदि संगीतकारों के मतों में भिन्नता हो 
तो चित्र ग्रलग-श्रलग बनेंगे । यह भिन्नता इन 
faat की प्रमाणिकता पर प्रश्‍नचिह्ल लगाती 
है | लेकिन यह विविधता ही कला सृजन का 
प्राण है | 


इसका कारण जानने का प्रयास किया जाय तो 
अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि संगीत व 
कला के क्षेत्र भिन्न-भिन्न हैं । संगीत-शास्त्र की 
की स्थापना करने वाले मनीषी संगीतकार रहे 
हैं पर चित्र-निर्माण करने का दायित्व चित्रकारो 
का था । संगीत के श्राघारभूत सिद्धान्तो को 
कवियों ने काव्य का रूप दिया । यह भी संमव 
है कि साधारण छन्दो में बांधने का काम स्वयं 
संगीतकार ने ही क्रिया हो । चित्रकार के सामने 
ग्राधार पहले से ही निश्चित थे । उसका काम 
उन ग्राधारों पर संयोजन तैयार करना था, जो 
उसने दक्षता से कर दिया, पर जब प्रतीक ufa 
ही विभिन्न स्थानों पर श्रलग-्रलग हों तो 
निश्चित रूप से चित्रकार का इसमें कोई दोष 


नहीं है । 


उदाहरणार्थ, हम राग भेरव के चिवों का 
ग्रध्ययन करें | एक चित्र में विषय, पात्र, सज्जा, 
संयोजन आदि बिल्कुल भिन्न हैं । यह इन पर 
लिखे श्रालेख से स्पष्ट हो जाता है कि चित्रकार 
को जो निश्‍चित स्वरूप दिया गया उसी पर 
कलाकार ने चित्र बना दिया । पहेले चित्र में 
नायक के रूप में राजा, नायिका का श्रालिगन 
कर रहा है । चेंवरियाँ, दासियाँ प्रादि खड़ी हैं । 
नीचे सितार एवं ढोलक पर दो पुरुष, संगीत 
प्रस्तुत कर रहे हैं 1° दूसरे चित्र में शिव, पद्मासन 
की मुद्रा में बेठे हैं । एक साधु मोरछल लिये 
खड़ा है । पास में पार्वती बैठी है । नीचे ढोलक 
लिये स्त्रो एवं सितार लिये पुरुष हे । इनके 
सामने फव्वारे के दूसरी श्रोर एक स्त्री बैठी सफेद 
पुष्पहार बना रही हे । यह सब इनके ऊपर 
लिखी पंक्तियों के भ्रनुसार है 110 बून्दी के चित्र 
में शिव के ग्रतिरिकत सभी नारी पात्र हैं । शेष 
दृश्य बून्दी जैसा d, जो स्वाभाविक हूँ ॥ मध्य- 
भारत के चित्र भैरव राग में शिव त्रिशूल लिये, 
दूसरे हाथ में नरमुण्ड पकड़, दो नरमुण्डों पर 
नृत्य कर रहे हैं ।12 


ग्रादिकाल से 16वीं शताब्दी तक, संगीत का रूप 
निर्धारित करने में विभिन्न मत-मतान्तर जन्मे 
zx पनपे | एक ही समय में भी, कई मत एक 
साथ चल रहे थे । 


चित्रों के गलत रूप सामने ATA का एक कारण 
ग्रौर है । चित्र-रचना ग्रौर लेखन दोनों कार्ये 
भिन्न E, जो सामान्यतः भ्रलग-अलग व्यक्तियों 
द्वारा किये जाते थे । चित्र राज्याश्रय में बनते 
थे । उनका ग्राघार-श्लोक, उसी समय लिखा 
जाना वांछित होता है, चाहे उसे कोई भी लिखे। 
पर कई बार जब यह बाद में लिखा गया हो तो 
चित्र को पहचाने बिना लिखने के कारण गलत 
faa दिया गया । कलाकार द्वारा लिखने 
हेतु उपयुक्त स्थान खाली छोड़ दिया जाता हे 
जो इस तथ्य का प्रमाण है (03 यही कारण हैं 
कि गलत लिखने के कारण भ्रान्तियां उत्पन्न हो 
जाती हैं । ऐसी गलती का स्पष्ट प्रमाण मेवाड़ 
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सारंग राग : सिरोही, 1680 £. योगी 
पूजा करते हुए, विषय देवगंधार में भी 
चित्रित gm है लेकिन उसका समय 
प्रातःकाल होता है । इस चित्र में रात्रि 
का प्रतीक गहरा ग्राकाश है । 
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के आसन के चित्र में देखा जा सकता हैं । इसके 
नीचे विलावत बाद में दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखा 
गया हुं । 


रागमाला चित्रों पर कई बार ग्रालेख या नाम 
आदि नहीं होते । ऐसी स्थिति में उन्हें इसमें 
प्रयुक्त विषयों एबं प्रतीकों से पहचाना जाता 
है। केन्द्रीय संग्रहालय, जयपुर में संग्रहीत राग- 
माला सँट के अनुसार ये प्रतीक निम्न हैं :-- 
(1) 1. भैरव राग-नायक नायिका श्रालिगन 
करते हुए, Mea स्त्री परिचारिकाएँ एबं गायक- 
गायिकाएँ, 2. भैरवी रागिनी-नायिका मन्दिर 
में शिवलिग की पूजा करते हुए, समय प्रातःकाल 
सूर्योदय से पूवं, 3. मालश्री रागिनी-नायिका 
सेज पर बैठी पुष्पहार बनाती हुई, साथ में 
दासियाँ एवं गायिकाएँ, 4. पटमंजरी रागिनी- 
उदास या नाराज नायिका फूलों सजी सेज पर 
बैठी हुई । दूर नायक sem नायिका के साथ, 
5. ललित रागिनी-सोई नायिका को छोड़कर 
जाता नायक उसके लिए बाहर तैयार खड़ा 
घोड़ा, गाय आदि, 6. नट रागिनी-युद्ध का 
दृष्य । 

(2) 1. श्री राग-राजा, रानी के सामने संगीत 
प्रस्तुत करता gar, सितार लिये गायक ga 
ढोलक def लिये cru साजिन्दे, दासियां 
afa, 8. कामोद रागिनी-नदी किनारे बनाये 
मन्दिर में विरहाकुल नायिका पूजा करती हुई, 
9. सेतमल्हार रागिनी-कृशकाय साधू बेठा FAT 
उसके सामने गायक सितार पर गाता हुआ, 
श्राश्रम पर ma साधू-चेले art हुए, 10. 
आसावरी रागिनी-पानी के पास उठी पहाड़ी के 
समीप साँपों को पकड़े नायिका, सामने सपेरा 
बीन amar got, चन्दन get पर लिपटे सर्प, 
11. यहां भौ ग्रासावरी का ही चित्र प्रकाशित 
कर दिया । वस्तुतः यहाँ पंचम का चित्र होना 
चाहिए जो संग्रहालय में नहीं है, 12. केदारा 
रागिनी-संत के सामने हाथ जोड़कर राजा बैठा 
gam, Wa साथी, चाकर व थेला तथा राजा का 


घोड़ा । 
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(3) 13. राग मालकोष-राजा, रानी चौकी 
पर 42 प्रेमक्रीड़ा करते हुए, दासियां एवं नीचे 
गायक-गायिकाएँ, 14. गोडकरी रागिनी-पुष्प- 
शय्या पर एक हाथ में वीणा लिये बैठी नायिका 
के सामने मोर एवं पीछे हिरण बैठा हुश्रा तथा 
गायिकाएँ खड़ी हुई, 15. गौडी रागिनी-मोर 
के साथ नायिका हाथ में फूलों की छड़ी लिये 
हुए । सामने दो गायिकाएंँ संगीत प्रस्तुत करती 
हुई, 16. मनावती रानिनी-नाराज नायिका को 
मनाता नायक, दासियाँ एवं नीचे नायक का 
घोड़ा, 17. गुनकली रागिनी-फूलों के दो 
गमलों की पूजा करते हुए नायिका, पीछे खड़ी 
दासियाँ एवं नीचे संगीत प्रस्तुत करती हुई 
नायिकाएं, 18. संभावती रागिनी-ब्रह्मा यज्ञ 
करते हुए, सामने नायिका बैठी हुई, पीछे दासी 
एवं नीचे गायक-गायिका । 


(4) 19. राग मेघमलार-नदी किनारे कृष्ण 
वीणा लिये gem करते हुए, साथ में गोपियाँ एवं 
नीचे नृत्य करती गाये, ग्रासमान में काले बादल 
20. मालवगोडी रागिनी-नायक एक हाथ में 


i माला लिये हुए नायिका को महल fad सेज 


की झोर ले जाते हुए, 21. काकुभ रागिती-कई 
मोरों के बीच नायिका दोनों हाथों में पुष्पहार 
लिये नदी किनारे खड़ी हुई, पास में गायिकाएँ, 
22. गूजरी रागिनी-गाती हुई बैठी नायिका के 
सामने मोर तृत्य करता gar दासियाँ एवं 
गायिकाएँ, 23. बंगाली रागिनी-योगिनी 
नायिका के सामने aot gar शेर, दासियां एबं 
गाथिका, 24. विभास रागिनी-सोती हुई 
नायिका पर कामदेव, पुष्प बाण चलाते हुए, 
पंखा कलती दासी एवं गायिकाएं | 


(5) 25. राग दीपक-नायक नायिका हाथ 
में wed हुए दीपक लिये हुए । wea दासियाँ 
एवं गायक गायिकाएं । बून्दी के 1790 ई. के 
आसपास बने एक चित्र दीपक राग में नायक 
दीपक लिये हाथी पर बैठा है। उसके पीछे 
qad बैठी है । सामने भवन के दरवाजे में दो 
ferat खड़ी हैं । 26. कान्हडा रागिनी-कृष्ण 
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| 


श्री राग की रागिनी पंचम, तिथि अंकित 
1756 ई तथाकथित मालपुरा में चित्रित 
इस चित्र में होली नहीं है पर गुलाल 
faa नायिका है । सामान्यतः पंचम 
में नायक संगीतकारों को पुरस्कार देता 
हुआ चित्रित हुआ है । 
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के सामने हाथ ऊेचे किये हुए एक पुरुष एवं एक 
बालक, हाथ में हाथी का टूटा gar दाँत, 27. 
धनाश्री रागिनी-नायिका, नायक का तख्ती पर 
चित्र बनाते gu एवं दासियाँ, नीचे घोड़े पर 
नायक, चाकर व गायक के साथ । 28. बिरारी 
रागिती-नायक को हवा करती नायिका ग्रन्य 
दासियाँ एवं गायिकाएँ। 29, रागिनी बसंत- 
कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करते हुए उनके 
हाथ में एक छोटा फूलों का गमला, साफ 
ग्रासमान | 30. देसवरारी रागिनी-अ्रंगड़ाई 
लेती नायिका सामने एवं पीछे दासियाँ एवं तीचे 
गायिकाएँ | 


(6) 31. हिण्डोल राग-राधाक्ृष्ण कूले में 
झूलते हुए, सामने नाचती तृत्यांगना, दासियाँ, 
गायक एवं गायें, भूले पर मोर | 32. मधुमाधवी 
रागिनी-छत से ara हुए मोर को दाना खिलाते 
हुए नायिका श्रन्य दासियाँ श्रादि। 33. ła- 
गंधारी रागिनी-साधू के सामने गायिकाएँ, पीछे 
शिष्य एवं नीचे नदी किनारे मेंढा 34. ast 
रागिनी-हिरणों के बीच वीणा लिये नायिका 
एवं दूर दो स्त्रियाँ । 35. देषख रागिनी-नट 
नटनी अभ्यास करते हुए। 36. बिलाबल 
रागिनी-नायिका दर्पण देखती हुई, AT करते 
हुए wey सेबिकाएँ एवं गायिकाएं | 


पंचम रागिनी जिसका यहाँ उल्लेख नहीं है, 
उसके स्थान पर भ्रठारहवीं शताब्दी में रणा- 
arate में चित्रित पंचम रागिनी के चित्र में 
युगल प्रेमालिगन कर रहे हैं तथा एक दासी 
गायकों को पुरस्कार रूप में सिक्के दे रही है” 
रागमाला चित्रों में सामान्यतः निम्न विषय 
देखने को मिलते हैं :-- 


1. नायक पशु के साथ, हाथी, घोड़े या He 
afs 2. नायक या कृष्ण नृत्य करते हुए 
3. नायक, नायिका का digr करते, उसकी 
श्रोर जाते हुए 4. नायक तलवार या फूलों की 
छड़ी लिये खड़ा हुआ 5. नायक बैठा gar 
6. नायक संगीतकारों के साथ 7. नायक, 


नायिका खड़े हुए 8. नायक, नायिका 42 हुए 
9. नायक, नायिका प्रेमालिगन करते हुए 
10. नायक, नायिका में कोई एक सोते हए 
एवं श्रन्य खड़े हुए 11. विरहिणी नायिका 
12. नायिका सखियों, दासियों के साथ 
13. नायिका सितार या वीणा लिये हुए 
14. नायिका वीणा एवं मोर या मोरों के साथ 
15. नायिका अन्य पशुओं यथा हिरण, खरगोश 
शेर ग्रादि के साथ 16. नायिका फूलों की 
छड़ी, गमले ग्रादि के. साथ 17. नायिका पूजा 
करते हुए 18. ser साधू 19. साधू, 
शिष्य या शिष्या के साथ 20. साधू यात्रियों 
के साथ 21. gg या नटविद्या के दृश्य 
प्रादि । 


ये रूप, प्रतीक, समय ग्रादि कवि की कविता 
एव संगीतकार द्वारा निर्वारित क्रम या मानक 
के ग्रसानुर परिवर्तित होते रहते हैं। कुछ 
प्रतीक निश्‍चित हें यथा टोडी रागिनी में हिरण, 
बंगाली में शेर, मारू में ऊट, भ्रासावरी में सांप, 
बिलावल में श्रृंगार करती नायिका एवं दर्पण 
fasta में कला, काकुम में मोर, कान्हडा में 
हाथी एवं नायक के हाथ में उसका टूटा हुआ 
दाँत, घताश्री में नायिका तख्ती पर चित्र बनाती 
हुई, दीपक में जलते हुए दीपक, देष में नटों 
का भ्रस्यास, गुनकली में गमले में पानी देती 
नायिका तथा संमावती में ब्रह्मा यज्ञ करते हुए 
अवश्य होते हैं । पर सिरोही के चित्र में ब्रह्मा 
कमल पर बैठे हुए हैँ । सामने नायिका भुककर 
प्रणाम कर रही है। नायिका के पीछे दासी 
खड़ी gU) यह 1680 ई. के ARTA का 
चित्र है । बून्दी की संभावती रागिनी (लगभग 
1770 ई.) में नायिका चौकी पर बेठी दासी से 
बाल संवरा रही है । संमवतः इस चित्र पर 
शीर्षक गलत लिखा gat होगा या प्रदर्शनी के 
ग्रायोजक पहचान नही पाये होंगे 1” भरवी में 
नायिका शिवलिंग की पूजा करती हुई होती हे । 
इनमें मी कभी-कभी साधारण AAC होते हैं । 
उदाहरणार्थ बिलावल में नायिका TX करते 
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हुए दर्पण देखती है जबक्रि त्रिहाग में वह 
नायिका थौवनोन्माद ic अ्रकेलेपन से त्रस्त 
दर्पण में agar qa ग्रंगडाई लेती हुई देखती 
है टोडी रागिनी के लिये कई वार भ्रम होता 
है । सामान्यतः हिरण के पास खड़ी नायिका 
को भी टोडी रागिनी मान लिया जाता हैं, 
चाहे वह उसे घास ही खिला रही हो । टोडी 
रागिनी के लिये maurs है कि नायिका के 
हाथ में वीणा या सितार हो । साथ में हिरण 
एक या श्रधिक कितने भी हो सकते हैं । X 
स्थानी चित्रों में सर्प ग्रासावरी रागिनी का 
प्रतीक है पर मेवाड़ के एक चित्र में श्रादमी 
ad के सामने बीन बजा रहा है। एक स्त्री 
उसके कंधे पर हाथ रखे हुए हैं । इस पर “राग 
नटवो ? रो पानो” लिखा हुग्रा है ।!? बशोली 
बिलासपुर के रागमाला चित्रों में विषय परि- 
वर्तन के साथ विभिन्न जानवरों, पशु पक्षियों 
की भी बहुतायत मिलती है । राजस्थानी चित्रों 
में प्रयुक्त प्रतीको के प्रतिरिक्त इनमें, गधे, गाय, 
qux, बैल, कुत्ते, pp सारस, बच्चे, नतक, 
बकरी, etu, एवं बिल्ली श्रादि भी मिलते gi 
कांगड़ा चित्रों में मिखारी, शेषनाग, कबूतर, 
सांड एवं बाज "ría are प्रतीक मिलते हैं |? 
प्रतींकों एवं विषयों के प्रन्तर के साथ, शैली 
के कारणा व कलाकार की ATA सुजन क्षमता 
के कारण भी चित्रों में विभिन्न प्रन्तर हो जाते 
हैं । ग्रे ग्रन्तर इतने ufum है कि सब पर 
विचार करना कठिन है । सहृदय दर्शक गहन 
ग्रध्यपन के बाद ही चित्र की ठीक पहचान कर 
सकता है | 


रागों के क्रम परिवतंन के अतिरिक्त नई रागों 
का चित्रित होना या रागिनी को राग और राग 
को रागिनी कहना, यह सब संगीतकारों के 
अपने निजी सिद्धांतों के कारण gat है। 
रागिनी देवगन्धारी राजस्थानी परम्परा में 
मिलती है पर कांगड़ा में देवगन्धारी क्रे साथ 
गंधारी रागिनी मी है |” हनुमान मत में भैरवी 
की दूसरी रागिनी मधुमाधवी है जबकि यह 


राग चित्रकारो के मत में नहीं है, तथा मस्करन 
मत में इसके स्थान पर बंगाली रागिनी है 1 
टोडी रागिनी हनुमत में मालकोष की पहली 
रागिनी है । यही रागिनी चित्रकारों के मत 
में हिण्डोल की दूसरी रागिनी है श्रोर मस्करन 
मत में दीपक राग की तीसरी रागिनी है 124 
ऐसे अन्तर बहुत है जो पाठक या दर्शक को 
सहज ही भ्रमित कर देते हैं wit सब कुछ 
गलत लगने लगता है | 


रागमाला चित्र-परम्परा के प्रमूख केन्द्रों का 
ग्रंचलों के ्राधार पर अध्ययन करना अधिक 
सुविधाजनक रहेगा | इन केन्द्रों के नामसे ही 
शैलियों का नामकरण हुश्रा | 


qum प्रंचल : 
ग्रासेर--भित्ति-चित्रों में रागमाला चित्र ्रामेर 
में स्थित तथाकथित भारमल की छतरी में 
देखे जा सकते हैं । इस छतरी को wa मानसिंह 
की छतरी प्रमाणित किया जा चुका है ।* राजा 
मानसिंह का 1614 ई. में इलिचपुर में स्वर्ग- 
वास हुआ । यहाँ उसकी भस्मी लाकर रखी 
गई थी । aa: यह मावसिह के समय 1614 
1620 ई.) में निमित एवं 1620 ई. में 
चित्रित हुई होगी ।१ इसमें रागमाला चित्र 
टोडी रागिनी का ही है । शेष mem चित्रों में 
चीते का शिकार, मत्स्य अवतार, काले हिरण 
का शिकार करते दो शेर, मल्ल युद्ध, बैठा Far 
योगी, हिरंणी के साथ दो काले हिरण, गरुड़ 
पर विष्णु-लक्ष्मी, गजसिंह हाथियों को मारते 
हुए, राजा, मोर, हथियारबन्द ऊंट सवार, 
लैला मजनू, गणश, लड़ते हुए काले हिरणा, 
शेर को मारते हुग्रा हाथी, हंस पर सरस्वती, 
महावत श्रौर हाथी, घोड़े के मुह वाली स्त्री 
के पीछे एक स्त्री बैठी हुई ग्रादि विषय हैं 1?" 
इसी के समकालीन जयपुर से लगभग 60 मील 
दूर बेराठ के महलों में मी मित्तिचित्र gs 


ग्रामेर की चित्र परम्परा का प्रारम्भ 1591 ई. 
मैं चित्रित यशोधरा चरित्र से हो जाता है | 
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दूसरी पाण्डुलिपि 1606 ई. में मोजमाबाद में 
चित्रित हुई । मोजमाबाद ग्रामेर से श्रधिक दूर 
नहीं है 9 वर्तमान में जयपुर से ge जाकर 
लगभग 8 किलोमीटर पूर्वं की ग्रोर जाना 
पड़ता है । मोजमाबाद में उपेक्षित पड़ी मान- 
सिंह की हवेली में भी इसी समय के बने fafa- 
चित्र हैँ । मैंने इनकी 1971 में ललित कला 
भ्रकादमी दिल्ली के लिये agaicat की uta 
anm एवं बेराठ के मित्तिचित्र 1600 ई. से 
1620 ई. के उदाहरणा हैं । इसमें सन्देह इस 
लिये नहीं xg माता कि 1615 ई. के ma 
पास हमें कागज पर भी बादशाह बेगम का 
चित्र मिल जाता है 130 इसके बाद 1650 ई. 
के लगभग बने पंचम रागिनी एवं दीपक राग 
के चित्र श्रामेर रागमाला चित्र परम्परा की 
पुष्टि कर देते हैं । कुवर संग्रामसिंह को ऐसी 
ही एक पाण्डुलिपि, 1635ई. की तिथि श्रंकित, 
सिटी पैलेस संग्रहालय में मिल चुकी है । wa: 
उपरोक्त रागमाला चित्रों का समय भी1635ई. 
माना जा सकता है। 1700 ई. के श्रास पास 
चित्रित कुछ रागमाला चित्र कुंबर संग्रामसिंह 
के संग्रह में EID इनमें से बसन्त रागिनी 
दीपक राग की दूसरी रागिनी है यही क्रम 
जयपुर संग्रहालय में संकलित चित्र का g 2 
प्रथम, में कृष्ण होली खेलते हुए हैं पर दूसरे 
चित्र में होली खेलने का प्रयास ही है । qe 
के बसस्त रागिनी के चित्र में कृष्ण गोपियों के 
साथ नूत्य कर रहे हैं इनके हाथ में गमला है 
होली का भाव नहीं है 94 पहाड़ी क्षेत्र में 
1750 ई. के लगमग बशोली बिलासपुर में 
चित्रित बसन्त, रागपुत्र के रूप चित्रित gar 
है । इसमें नायक के हाथ पर छोटा पक्षी बैठा 
हुआ है | उसका साथी, सामने खड़ा, फूल तोड़ 
कर de में भर रहा है। दोनों सपाट मैदान 
पर बसन्त के वातावरणा में खड़े हैं ।४ 


जयपुर--जयपुर को आमेर से कला-परम्परा 
wx कलाकार विरासत में मिले । श्रतः इसके 
संस्थापक जयसिंह के काल से ही कला के 


उदाहरणा मिलने लगते हैं । क्लॉज gafar ने 
ने श्रठारहवीं शताब्दी रागमाला के दो चित्र 
प्रकाशित किये हैं ।% जो उसके मतानुसार 
जयपुर बनने के बाद चित्रित हुए हैं | उपलब्ध 
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मालकोस की रागिनी रामकली चोथी 
यह प्रालेख का प्रारम्भ है इस चित्र के । 
रूठी नायिका को मनाता नायक, इस 
रागिनी का सर्वमान्य प्रतीक है । 
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उदाहरण 1750 ई. के mana के अधिक 
मिलते हैं जिनमें बारहमासा, जैन मुतियों की 
उपदेश समा! व्य्रक्तिचित्र, महफिल श्रादि 
विषयों के चित्र हैं पर उनकी शैलीगत विशेषता 
से इवलिग द्वारा प्रकाशित चित्र fega मेल 
नहीं खाते । उन पर यदि लिखा हुश्रा हो तो 
दूसरी बात है अन्यथा उनके स्थान के बारे में 
कोई निश्चित धारणा नहीं बनाई जा सकती । 
निःसन्देह वे जयपुर के नहीं है । जयसिह का 
रुझान भवन निर्माण और ज्योतिष शास्त्र को 
ग्रोर afar था । ईश्वरीसिह (1748-50 ई.) 
में गदी पर बैठा । जबकि चित्र हमें 1750 ई. 
के बाद मिलने प्रारम्म होते हैं। aa: यह 
मानने में कोई श्रापत्ति नहीं होनी चाहिए 
कि जयसिंह ने चित्रकला की ग्रोर विशेष ध्यान 
नहीं दिया । क्योंकि कला परम्परा चल रही थी 
और दक्ष कलाकार उपस्थित थे, ग्रतः 
सामान्य uer विषयों के चित्र wee ही बते 
होंगे । पर संभवतः राज्य की ate से चित्र 
निर्माण को विशेष प्रश्नय नहीं मिला । ईश्वरी 
सिह के समय प्रादमकद तक भ्राकार के व्यक्ति 
चित्र बने । चौगान पर होने वाली जानवारों की 
लड़ाई के चित्र मी इस काल में बने । 1750ई. 
के बाद भी वही विषय चित्रित होते रहे पर 
उन पर कारीगरी ज्यादा होते लगी । गहुनों 
को जगह, लकड़ी, ata afa लगाना एवं 
उभार का काम ग्रादि इस समय खूब gA । 
प्रठारहवीं शताब्दी के श्रन्त में हमें spem चित्र 
मिलने लगते हैं । कई चित्रों में मुगल पहनावा 
मिलने लगता है, जो मुगल प्रभाव का परिचायक 
है । कृष्ण-रावा के विविध विषय, शिकार 
चित्र, व्यक्तिचित्र ग्रादि के ग्रतिरिक्त रासः 
मण्डल का चित्र जो 15 x6! नाप का है, 
1790 ई. के maqa बना जो सिटी पैलेस 
जयपुर में सुरक्षित है । रागमाला के श्रतिरिक्त 
संगीत के सात स्वरों का चित्रण जयपुर कलम 
की भ्रपनी विशेषता है । 


उन्नीसवीं शताब्दी में हमें विविध विषयों के 


अतिरिक्त रागमाला fua भी खूब मिलते है 
जो सपाट एवं कम तैयारी लिए हुए होते हैं श्रतः 
ज्यादा ग्राकषित नहीं करते । ये सामान्यतः 
ate लाल हाशियों में बनते थे । 


इसरदा--ईसरदा में मिला रागमाला सेट वहाँ 
से बाजार में आने के बाद, व्यापारियों द्वारा 
बेच दिया जाने के कारणा बिखर गया । मैंने 
इसके दो चित्र रामगोपाल विजयर्गीय के संग्रह 
में देखे थे जो चावंड से ग्राश्‍्चर्यजनक साम्य रखते 
है इस समय के कारण इनके ईसरदा में निमित 
माने जाने पर असहमति हो सकती है । वहीं से 
aa शैलियों के चित्रों का मिलता भी श्रसहमति 
का दूसरा कारणा संभव है । परन्तु रामगोपाल 
विजयवर्गीय जिन्होंने ये चित्र देखे d उनका 
कहना है कि इन पर पर संस्कृत में श्रालेख 
लिखा है तथा पीछे ढू ढारी में लिखा gar है। 
ग्रतः संभावना बनती है कि ये चित्र यहां वने 
होंगे । चित्र निर्माण का कारखाना, सम्पन्न 
ठिकाना, रियासत या राज्य ही रख सकता है | 
ईसरदा जयपुर राजवंश के बहुत समीप होने के 
कारण महत्वपूर्ण ठिकाना रहा है जयपुर के 
शासकों को चित्रकला की समझ थी एवं इसकी 
सम्पन्नता असंदिग्ध है । श्रतः यह मान लेने में 
कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि ईसरदा में 
चित्रकार रहे हैं । चाहे वे भ्रन्यत्र स्थानों से ही 
यहां श्राये हों । 


इन चित्रों में कहीं-कहीं व्याल smmfaut या 
कीतिमुख मिलते हैं जिनमें चार नोक का फुन्दने 
लगा झण्डा होता है। झण्डे पर सूर्यं का निशान 
है, जो आमेर और मेवाड़ दोनों का ही प्रतीक 
है । व्याल ग्राकृतियां faeza चम्पावती शैली 
के प्राचीन चित्रों में मिलती हैं, जितका काल 
1550 से 1580 ई. हे 139 शैली की दृष्टि से 
इनका 1605 ई. के तिथि अंकित चावंड के सँट 
से साम्य तथा उसके साथ व्याल ग्राकृति का 
होना इसको उपरोक्त dz से प्राचीन मान लेने 
के लिये प्रमाण है। व्याल श्राकृतियाँ “सा 
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eme शैलियों में. 


इस र।गिनी के विषय श्रलगः 


ई. 


रागिनी माल श्री : सिरोही 1675 


बदलते रहे हैं । 


P न्य 
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बसंत रागिनी : पाली, तिथि अंकित 
1623 ई. बसंत के उल्लास को चित्रित 
करने के लिए नायक, नायिकाग्रों के साथ 
नृत्य करता है पर इस चिन्न में नायक के 
हाथ में गुलदस्ता नही है जो reu शैलियों 
में सामान्यतः श्रवश्य चित्रित हुआ है । 
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नाना” और “सा मीठाराम” के चित्रों पर भी 
मिलती हें, जिनका काल लगभग 1575 ई. 


माना जाता है 1४० 1575 ई. में निमित ईसरदा 
से भागवत पुराण की पाण्डुलिपि भी मिल चुकी 
है 1१! उक्त रागमाला चित्रों को भागवत पाण्डु- 
लिपिसे बाद का भी माना जाय तो इन्हें 
1575 से 1600 ई. के बीच की रचना स्वी- 
कारा जा सकता है। एक प्रकाशित चित्र में 
युगल पलंग पर प्रेमालिगन कर रहे हैं । इससे 
मिलता जुलता 1550 ई. का उत्तरप्रदेश या 
दिल्ली का चित्र बैरादी नाम से प्रकाशित है |? 
दूसरे चित्र में प्रेमी-युगल जमीन पर बैठा है । 
1709 ई. के इस तिथि ग्रंकित श्रामेर के चित्र 
का नाम बैरारी रागिनी है ।/ पर इसी Ge के 
aa वित्र में नायक-नायिका श्रालिगन करते 
हुए एक-दूसरे से सटे हुए बठे हैं। इसका नाम 


मधुमाधवी है 095 यह चित्र उपरोक्त ईसरदा के 
चित्र के ग्रधिक समीप है। मधुमाधवी के 
मालपुरा में चित्रित चित्र का विषय भिन्न है । 
इसमें नायिका बिजली की चमक से डरकर महल 
की श्रोर भाग रही है। 18वीं शताब्दी के 
जयपुर कलम के अन्य चित्र में नायिका चौकी 
पर खड़ी होकर मोर को दाना खिला रही है । 
यह भी मधुमाधवी का ही चित्र है 1४७ ग्रतः 
मधुमाधवी के स्थान पर ईसरदा के उक्त चित्र 
को बरारी रागिनी का चित्र ही माना जाना 
उचित है । 18वीं शताब्दी के जयपुर के चित्र 


में भी यही विषय है जिसका नाम बरारी रागिनी 
है 148 


दुसरे चित्र का स्वरूप स्पष्ट है । हाथी होने के 
कारण इसे कान्हुड़ा माना जा सकता है। पर 
सन्देह उत्पन्न होता है कि इसमें टूटा gar दाँत 
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दिखाई खहीं देता । हाथी सफेद होना चाहिए! 
परन्तु मारवाड़ के चित्र में हाथी काला भी 
श्राया है 00$ एक बिन्दु ग्रौर विचारणीय है कि 
उपरोक्त चित्र में नायक कन्ये पर तलवार लिये 
है। जयपुर संग्रहालय के चित्र में सामने दो योद्धा 
ऊंचा हाथ किये जीत की मुद्रा में हैं, पर ईसरदा 
के इस चित्र में नायक के स्थान पर नायिका है, 
जिसके हाथ में वीणा है । यद्यपि एक चाकर 
भाले सहित हाथी के सामने वेठा है। इसमें 
काले वर्ण की नायिका एक हाथ थोड़ा ऊंचा 
किये हुए चित्रित है, जिसकी मुद्रा में पुरुषोचित 
भाव है। यह भी कलाकार या संगीतकार का 
निजी संस्करण है पर रूप कान्हड़ा का ही समक 
में श्राता है । 


मालपुरा :--यहाँ का एक तथाकथित रागमाला 
सेट है । rer प्रभावों के साथ इसमें जयपुर का 
भी प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। 1705 
ई. का यह तिथि ग्रंकित de बिखरा ga g | 
इसके साथ के 5 चित्र राजकीय संग्रहालय, 
उदयपुर में ग्रार. एस. देराश्री के संकलन से 
आये हैं 119 सब चित्रों पर देराश्री की मोहर 
लगी हुई है । इन चित्रों के चारों श्रोर लगभग 
डेढ़ इन्च चौड़ा सिन्दूरी हाशिया फूलों की बेल 
से अलंकृत है । हाशिये के बाहर सादा कागज 
का हाशिया भी लगभग इतना ही चौड़ा है | 
मूल चित्र की नाप 6-3/4 x 10-1/2^ है 1 
शैली, काली जमीन पर स्वर्ण एवं रजत अक्षरों 
में ग्रालेख तथा बीच में “गोविन्द” का नाम 
सब कुछ क्लॉज द्वारा प्रकाशित चित्र से मिलता 
है । इन चित्रों के विषय में प्राच्य विद्या-संस्थान 
उदयपुर के निदेशक बृजमोहन जावलिया का 
भ्रनुमान है कि ये चित्र जयपुर के समीपवतीं 
मालपुरा के नहीं हो सकते। श्री देराश्री 
राघवगढ़ एवं समीपवर्ती देवास के मुख्यमन्त्री 
थे । भ्राजकल बस जब कोटा से इन्दौर जाती है 
तो देवास, उज्जैन और इन्दौर के बीच में श्राता 
है। यह क्षेत्र मालवा में ग्राता है । एक चित्र 
देषाख रागिनी में पुरुष की पगड़ी वून्दी जेसी है 


जो हाड़ौती अंचल का पुष्ट प्रमाण है 150 
ame एक ही हो, यह संमव नहीं है । . यह 
सभव हो सकता हे कि उस क्षेत्र में वना यह 
चित्र जयपुर के मालपुरा में ग्रा गया हो । इस 
मालपुरा से और चित्र नहीं मिले । 


रणथम्भौर :--यहाँ के ग्रठारहवीं शताब्दी के 
एक चित्र पंचम रागिनी! के चित्र का स्वरूप 
मुगल चित्रों में कुछ भिन्न है। 1610 ई. के 
मुगल चित्र में नायिका, नायक की गोद में बैठी 
है भौर गाथकों को स्वयं नायक पुरस्कार दे रहा 
है 19? इसे पंचम राग कहा गया है 1 1640 ई. 
में संभवत: मारवाड में चित्रित पंचम को राग- 
पुत्र कहा गया है। इसमें चौकी पर चार 
भुजाधारी कृष्ण बैठे हैं जिसके एक हाथ में 
बाँसुरी है । यह मस्करन मतानुसार चित्रित 
है, जिसके agar इसके स्वर कुक्कू पक्षी 
से मिलते हैं? पर इस चित्र में ऐसा पक्षी नहीं 
है । 


@ 


1650 ई. के ग्रासपास आमेर में बने पंचम के 
चित्र में केवल नायक-ताथिका, प्रामने-सामने 
बैठे हैं तथा दोनों के पीछे चँवरियां खड़ी हैं | 
कांगड़ा रागमाला (लगभग 1750 ई.) में पंचम 
को भैरव का रागपुत्र कहा गया हे । इसमें 
नायक तीन हिरणों को बाहों में समेटे हुए हैं 1° 
पहाड़ी क्षेत्र के ही 18वीं शताब्दी के uem दो 
रेखाचित्रों में, एक में नाथक हिरणों को बुलाकर 
उनके सिर पर हाथ रखे हुए है तथा दुसरे में 
पहाड़ी पर योगी बैठा है, उसके एक AT दो शेर 
व दूसरी श्रोर दो हिरण खडे हैं। नीचे दो 
खरगोश बैठे हैं 1° बशोली विलासपुर के लगभग 
1750 ई. के चित्र में पंचम रागपुत्र के स्वरूप 
में राजकुमार पहाड़ी पर योगी की मुद्रा में बैठा 
है । उसके एक ate हिरणों का जोड़ा तथा 
दूसरी ब्रोर शेर का जोड़ा हैं i जयपुर के 
उन्नीसवीं शताब्दी के चित्रों में Gist रागिनी 
ग्रकेली तायिका दो संगीतकारों से संगीत सुनती 


हुई चित्रित की गई है 5 
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मारवाड भ्रंचल : 

अ्रठारहवीं शताब्दी के पांच-छै दशकों में मारवाड़ 
के इतिहास में अत्यधिक उथल-पुथल रही । फिर 
भी इस क्षेत्र में तिमित चित्र बहुतायत से मिलते 
हूँ । 17वीं शताब्दी के चित्र देषख रागिनी 
इस काल के रागमाला चित्र-परम्परा का 
उदाहरण gg इसी Waar के चित्र गूजरी 
रागिनी में भी waz उसी प्रकार लिखे हुए हैं 
qur तकनीक व शैली सभी वंसी हू । कु. 
संग्रामसिह (नवलगढ़) इसे मालवा मानते हैं । 
1630 ई. में चित्रित चित्र में भी लोकः प्रभाव 
की प्रधानता 29° तथा 1640 ई. का पंचम 
रागपुत्र का चित्र! शैली तकनीक व रंगों की 
इष्टि से ज्यादा ग्रच्छा चित्र है, पर लोक-प्रभाव 
से मुक्त नहीं हो सका | मारवाड़ का श्रन्य dz 
जिसके ललित राग, देषख रागपुत्र के चिन्न 
सत्रहवीं शताब्दी के भ्रन्तिम समय या ग्रठारहवीं 
शताब्दी के प्रारम्भिक समथ के चित्र होने 
चाहिये | ग्रठारहवीं शताब्दी के मध्य में बने 
चित्र गूजरी रागिनी? का चित्र इस श्रृंखला की 
zeit कड़ी है । 


एक aa चित्र वृन्दावन में उत्सव का आकर्षक 
चित्र है । 1750 ई, के आसपास बने इस चित्र 
में ग्राकारों की स्पष्टता के साथ नारी भ्राकृतियों 
के सिरे के पीछे का माग अधिक उठा हुग्रा इन्हे 
पहचानने में सहायक है 102 ये चित्र विजयसिंह 
के समय बने जो वैष्णाव-सम्प्रदाय का परम 
AGMA, वृन्दावन ध्राता-जाता रहता था | ्रन्य 
विषयों में दरबार, दृश्य एवं व्यक्ति-चित्र मी 
देखे गये हैं । मेड़ता, कुचामन व नागौर में भी 
चित्रों का निर्माण ga है । 


मारवाड़ के गूजरी रागिनी के चित्र पर जेतश्री 
नाम Afra है । 1750 ई. के लगमग बने इस 
चित्र 494 कमल पर नायिका वीणा लिये बैठी, 
एक हाथ ऊँचा किये हुए है, जेसे भ्राम के पेड़ से 
कुछ तोड़ रही है या नायक को बुला रही है या 
प्रलाप की मुद्रा में हे । इसी श्रृंखला का एक चित्र 


gargara संग्रहालय में सुरक्षित है 99, जो विषय 
की इष्टि से मधुमाधवी रागिनी का होना 
चाहिये । इस पर पुष्प-चयन शीर्षक लिखा गया 
है । इसी प्रकार मारवाड़ का ही एक श्रन्थ चित्र, 
जो विषय की इष्टि से गुनकली रागिनी होना 
चाहिये, तुलसी-पूजा के गलत शीर्षक से केन्द्रीय 
संग्रहालय, जयपुर में देखा जा सकता है । इसमें 
दो गमलों के सामने नायिका बैठी है ।€6 दक्षिण 
के गूजरी रागिनी चित्र में कृष्ण गैयाग्रों के पास 
खड़े बंशी बजा रहे है । एक गोपी या राधा 
उनसे बात कर रही है । तीन गोपियाँ जल के 
धड़े सिर पर रखे जाती हुई उन्हें देख रही है यह 
भी अठारहवीं शताब्दी का चित्र है 97 जयपुर 
के श्रठा रहवीं शताब्दी के गूजरी रागिनी चित्र 
8 नायिका चौकी पर वीणा लिये बैठी है, उसके 
सामने मोर नाच रहा है 99 कुलू के 1775 ई. 
के आसपास वने चित्र में अकेली नायिका नदी 
किनारे जमीन पर, पेड़ के नीचे बैठी वीणा बजा 
रही है 10? कांगड़ा के भ्रठारहवीं शताब्दी के 
चित्र में गूजरी, दीपक की पाँचवीं रागिनी 
चित्रित है, जो नदी किनारे छोटे टीले पर बैठी 
वीणा बजा रही है । उसके सामने हिरणों का 
जोड़ा कान लगाये नायिका का संगीत सुन 
त हि 102 


सिरोही : यहां के प्रसिद्ध रागमाला चित्र 1675 
ई. के आसपास बने । इसी समय की देवी- 
माहात्म्य पाण्डुलिपि पाल एफ. वाल्टर के संग्रह 
में है ।” इसी के संग्रह में सिरोही रागमाला के 
दो चित्र भैरव राग एवं बसन्त राग?” कुवर 
संग्रामसिंह (नवलगढ़) के संग्रह के चित्रों से 
कुछ प्राचीन होने चाहिए, क्योंकि इनके भ्राकारों 
में लोकर-प्रमाव है तथा भ्रलंकरण एवं सज्जा 
ग्रादि में भी प्राचीनता का पुट है । यहाँ प्रकाशित 
सिरोही के चित्र dant में वाल्टर-संग्रह के 
चित्रों से श्रच्छे हैं । यह तो निश्चित है कि दोनों 
de भ्रलग-ग्रलग हैं, क्योंकि वाल्टर के चित्र 
भैरव राग में हाशिये पर सफेद रेखा के बाहर 
लाल रंग की गहराई को भी सफेद रंग की रेखा 
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से बांधा है, जो चारों कोनों की ओर चली 
जाती है । 


हिण्डोल रागिनी में प्रचलित रूप ही है, जिसमें 
नायक-नाथिका भूले पर बेठे होते हैं, पर इस 
चित्र में झूला दीवार के कड़ों से लटकाया हुश्रा 
है, जो घर के वाहर है । सामान्यत: हिण्डोल 
राग में झूला बाहर जगल में होता है 178 
कांगड़ा रागमाला में हिण्डोल राग है, जिसमें भूले 
पर अकेले कृष्णा बैठे हैं, गोपियां खड़ी हैं तथा 
पीछे जमीन सपाट है 174 


पाली : 1632 ई. मे चित्रित पाली रागमाला 
सेट से मिलती-जुलती 1633 ई. पाण्डुलिपि को 
डगलस बेरट ने स्व. मोतीचन्द खजांची के संग्रह 
में देखी थी । लोकशली में होते के कारण 
यह सहज ही माना जा सकता है कि इसमें पहले 
एवं बाद में भी वहाँ चित्र परम्परा रही होगी । 
लोकधारा तो सदा प्रवाहमान रहने बाली 
परम्परा हे | ग्रनुमान ही किया जा सकता है 
कि वहाँ श्रौर विषयों के चित्र भी बने होंगे । 
g ax संग्रामसिंह के सग्रह में विट्ठलदास के एक 
पुत्र सोनग का व्यक्ति-चित्र तथा लखधीर 1637- 
1672 ई. के प्रपोत्रों में नवतसिह के दरबार का 
चित्र है 176 मारवाड क्षेत्र में पोली का यह सेट 
तिथि-अ्रंकित प्राचीनतम सेट है 177 


बीकानेर ; प्रतापादित्य पाल A agaa किया 
है मेघमल्हार राग” जो तिथि-भ्रंकित। 605-68. 
है, बीकानेर का होना चाहिये | इसके साथ के 
चार चित्र, जिनमें एक पर तिथि अंकित है, 
वलिन के म्यूजियम श्रॉफ इण्डियन mè में 
संग्रहित है । श्रनेस्ट व रोज ने इस चित्र को 
पापूलर मुगल कहा है, 7? लेकिन पाल की यह 
मान्यता है कि शैली की इष्टि से यह चित्र 
प्रारंभिक बीकानेर के चित्रों से मिलता हे । यह 
तो निविबाद है कि बीक।नेर में कोई भी निजी 
शैली नहीं पनपी वहाँ पहले से प्रशिक्षित मुगल 
कलाकार ग्राते थे । पाल ने इसका एक कारण 
यह भी बताया है कि पुरुष श्राकृति के पीछे 


श्रायाताकार में लाल रंग बीकानेर के प्रारम्भिक 
चित्रों में भी श्राया है 180 हरमन्‌ गोट्ज ने 
भागवत के इन चित्रों को श्रेष्ठ प्राचीन राजपूत 
चित्र स्वीकारा हे 161 

सत्रहवीं शताब्दी में afan काल तक ग्राते 
प्राते एवं श्रठारहवीं शताब्दी में हमें विभिन्न 
विषयों के चित्र एवं रागमाला सँट प्रचुर मात्रा 
मे मिलते हैं । भागवत, रामायण, दैनिक जीवन 


time ताळ 
न 
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बसंत रागिनी : मेवाड़ शैली के इस चित्र 
के नीचे बसंत का स्वरूप है । लेकिन 
मूलतः यह सूर पदावली का चित्र 
है । ऊपर लिखे पद को बसंत रागिनी में 
गाना हैं wa: स्मरण के लिए ऊपर बसंत 
रागिनी लिख दिया है जो कई बार aA 
उत्पन्न करता है । 
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से सम्बन्धित चित्र, दरबार, व्यक्तिचित्र श्रादि 
बीकानेर के कलाकारों के प्रिय विषय रहें हैं । 
1750 ई. के लगमग काकुभ रागिनी में नायिका 
पेड़ पर बैठी दोनों हाथों में फूल छड़ी लिये हुए 
है। नदी किनारे बतख, सारस व audi 
जोड़े हैं । पीछे दृश्यचित्र में बकरियाँ चर रही 
हैं, जो स्थानीय प्रमाव मात्र है । जयपुर के 
18 वीं शताब्दी के रागमाला HE की काकुम 
रागिनी में नायिका दोनों हाथों में माला लिये 
खड़ी है । सामने एवं पीछे मोर है ।£ काँगडा 
रागमाला में काकुम राग या रागपुत्र कुछ भी 
नहीं है । 


बीकानेर के फूलमहल में रागमाला एवं श्रन्य 
विषयों के मित्ति-चित्र हैं । इनमें से कुछ की 
श्रनुकृतियाँ राजकीय संग्रहालय बीकानेर में 
है 189 ये भ्रनुकृतियाँ किस कलाकार द्वारा बनाई 
हुई हैं, यह पता नहीं चलता, पर अच्छी बनी 
हुई नहीं है। मूल चित्र फूल महल के मुख्य 
कक्ष में छत की आधार लकड़ियों पर बने हुए 
हैं। इत पर बाद में वानिश sar कोई लेप 
लगाया गया है । समी चित्रों की रंगत गहरी 
है । बड़े पैनलों के रूप में बने इन चित्रों के 
एक पैनल में 2 से 6 तक चित्र बने हुए। चित्रों 
का ग्राकार 12 से 15 इंच ऊँचा एवं 30 से 
50 इञ्च लम्बा है। ये 18वीं शताब्दी की 
रचनाएं हैं । 


ग्रजमेर-भ्रजमेर का रागमाला चित्र 17003. 
के maqa बना मिलता है । इसके वाद के 
कोई चित्र देखने में नहीं ग्राये। रागमाला के 
अतिरिक्त यहाँ शिकार, दरबार, श्रामोद-प्रमोद, 
सबारी, नायिकाश्रों, राजाग्रों के व्यक्ति चित्र, 
सवारी श्रादि विषयों के चित्र मिलते हैं यहां 
प्रकाशित आसावरी रागिनी का प्रतीक सामान्य 
है। यहाँ प्रकाशित ग्रासावरी रागिनी का 
प्रतीक सामान्य है । इसमें कमी यह sed 
mama होता है कि विष sara के कारणा 
नायिका नीले वर्ण की चित्रित की जाती 
है जिसका वक्ष पर खुला होता है एवं श्रधोभाग 


पत्ती से dar होता है । श्रठारहवीं शताब्दी की 
मुगल कलम में यह इसी प्रकार परन्तु गौर वर्ण 
की चित्रित हुई है 184 दक्षिण में चित्रित श्रासा- 
वरी रागिनी का गुलाबी वर्ण है, वक्ष पर पीला 
वस्त्र है तथा सिन्दूरी चूड़ीदार पाजामा पहने 
बैठी नायिका एक हाथ में साँप व दूसरे हाथ में 
छड़ी लिये हुये है ।9 जयपुर के ग्रासावरी 
रागिनी के चित्र में नायिका लहँगा, श्रोढ़नी 
पहने जमीन पर aaa विछाये बैठी है । इसके 
सामने सपेरा बैठा बीन बजा रहा हे । पूरे चित्र 
में सब me सांप हैं ।१९ कांगडा रागमाला में 
आसावारी में साँप नहीं है । इसमें नायिका की 
चौकी के पास वृद्धा बैठी है । पीछे मोरछल लिये 
सेविका खड़ी है 97 बशोली विलासपुर की 
आ्रासावरी रागिनी में नायिका बिस्तर पर लेटी 
हुई है तथा सेविका खड़ी है ag ग्रठारहवीं 
शताब्दी के मध्य का चित्र है 188 


किशनगढ़--यद्यपि किशनगढ़ में व्यक्तिचित्र. 
दरबार, सवारी, ग्राखेट, कृष्णलीला, दैनिक 
जीवन सम्बन्धी, ur म्रादमी के चित्र, फूलों, 
हश्यचित्र nfa विभिन्न विषयों के चित्र खूब बने 
हैं परन्तु रागमाला विषयों के चित्र at तक 
देखने नहीं ara । श्रडारहवीं शताव्दी यहाँ की 
कला का स्वर्ण युग था | सारी कला नागरीदास 
के कारण कृष्ण भक्ति पर ही केन्द्रित रही | 


सावर : वर्तमान में अजमेर के ग्रन्तर्गत सावर 
ठिकाना खारी व बनास नदी की सीमा से घिरा 
हुप्रा है । सिसोदियों की खाँप शक्तावत वंश के 
गोकुलदास को यह रियायत शाहजहाँ द्वारा 
1627 ई. में दी गई थी । शक्तावत, शक्तिसिह 
के वंशज है, जो उदययुर के महाराणा उदय- 
सिह का छोटा पुत्र था । महाराणा प्रताप इसके 
ज्येष्ठ भ्राता थे । शक्तिसिह के aag पुत्र थे। 
इनमें पाट पुत्र मार्णासह को भींडर (मेवाड़) 
ठिकाना जागीर में मिला । गोकुलदास भाणासिह 
का छोटा पुत्र था । अठारहवीं शताब्दी में राज- 
सिह 1705 ई. इन््रसिह 1730 $., af- 
fag 1749 ई., उदयसिह 1780 ई. के बाद 
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ग्रजीतर्सिह 1799 ई. में गद्दी पर बैठे इनमें 
से कला का प्रश्नयदाता कौन था यह भ्रमी 
तक स्पष्ट ज्ञात नहीं है। यहाँ शिकार चित्र 
एवं व्यक्तिचित्र तो बने हैं पर रागमाला चित्र 
ग्रभी तक कम देखने में भ्राये हैं । मस्त हाथियों 
को वश में करते हुए चित्र माइलो सी. बीच 
ने प्रकांशित किये हैं 189 एक रागमाला चित्र 
पंचम राग संभवत: सावर है। इस चित्र में 
दो पुरुष संगीतकार बैठे हें ॥ नायक नायिका 
इन्हें ईनाम दे रहे हैँ । पीछे दासी खड़ी है। 
सलेटी, गहरा fared एवं रामरज रंग, लोक- 
प्रभाव को इंगित करते है 190 


मेवाड WAT :-- 


मेवाड क्षेत्र में रागमाला चित्र परम्परा प्राचीन 
है । चावंड में 1605 ई. में निसारदी द्वारा 
चित्रित रागमाला इस क्षेत्र का प्राचीनतम तिथि 
अंकित प्रमाण है। यह लगभग 6” 9८6 ग्राकार 
का है 1% चित्तौड़ के समीप 20 मील पश्चिम 
दिशा में स्थित गिलू ड़ का तिथि ग्रंकित 1609ई. 
का चित्र लोक प्रभाव लिये महत्वपूर्ण de है 
इसके तीन चित्र यू. पी. शाह ने प्रकाशित क्रिये 
हैं 19? इसके उपरान्त दूसरा रागमाला de 
1628 ई. में साहिबदीन द्वारा चित्रित किया 
गया | यह शैली की इष्टि से चावंड से भिन्न 
एवं तैयारी में ज्यादा श्रच्छी कलम से बना है । 
इभी का समकालीन दूसरा fua? संभवतः 
कल्याण रागिनी, शैली की दृष्टि से मिलता 
जुलता सा चित्र है। मारू रागिनी का चित्र 
1650 ई. में चित्रित है 0945 शेलीगत भिन्नता 
की इष्टि से 1675 ई. के श्रासपास बना बिला- 
वत रागिनी का चित्र, मुगल प्रभाव लिये हुए 
है 195 इससे स्पष्ट हो जाता है कि श्रठारहवीं 
शताब्दी तक श्राते-श्राते मेवाड़ क्षेत्र की राग- 
माला चित्र परम्परा समृद्ध और परिष्कृत हो 
चुकी थी । 


रागमाला के प्रतिरिक्ते यहाँ नायिका भेद, qu 
सागर, भागवत पुराण, रसमवंरी, कुमारसंभव 


गीतगोविन्द, रामायण:१ हरिवंश, गजेन्द्रमोक्ष, 
मुल्ला दो प्याला, रसिकप्रिया:०? के श्रतिरिक्त 
पिछवाई एवं व्यक्तिचित्र तथा शिकार-चित्र मी 
चित्रित हुए है । दरबार, सवारी पशुओं के 
चित्र तथा त्यौहारों श्रादि के चित्र भी मेवाड़ 
क्षेत्र व उदयपुर में खूब बने है । बड़े श्राकार के 
कागज पर बते चित्र वर्तमान में उदयपुर महलों 
में प्रदर्शित हैं जिनमें विभिन्न विषय चित्रित हैं । 
ये चित्र बहुत बाद के हैं, जो बीसवीं शताब्दी तक 
में बने हैं । 


मेवाड़ क्षेत्र में कागज पर पाण्डुलिपियाँ 12608. 
तक की उपलब्ध हो चुकी हैं | श्रकबर के समय 
रागमाला चित्र बनने प्रारम्भ हो गये थे । यह 
नहीं हो सकता कि चावंड के सेट से पूर्व राग- 
माला चित्र न बने हों । राणा प्रताप का समय 
कठिइनायों का था । जब उन दुदिनों में ही 
कला TAT रही थी तो उनसे qd क्यों नहीं 
पनपी होगी? यह विचारणीय है | 


इस क्षेत्र में छोटा सा ठिकाना देवगढ़ है जो 
चित्रकला का agag केन्द्र स्वीकारा जा 
चुका है | यहाँ व्यक्तिचित्र, शिकार, सवारी, 
नाथिका भेद, प्रेमकथा एवं दरबार के चित्र तो 
मिलते हैं, पर रागमाला चित्र wat तक नहीं 
मिले | यहाँ का प्राचीनतम चित्र कु वर श्रनूपसिह 
का Gat का शिकार करते हुए है जो 1769 
ई. में चित्रित gar था 1% 


यहाँ प्रकाशित बिलावल रागिनी लगभग 16758. 
की रचना है । इसमें तारी आकृतियाँ तो वही 
हैं पर मुगल प्रभाव के कारण जामा श्रौर पजामा 
ग्रा गया | बिलावल का यह स्वरूप दूसरे चित्र 
सें भी यही है पर यह चित्र दो भागो में बंटा 
हुआ है । ऊपर के माग में रागिनी का स्वरूप 
तथा नीचे गायकों की महफिल है । पहले चित्र 
में नायिका की सेविका उसके बाल बना 
रही है तथा दूसरे चित्र में स्वयं नायिका शगार 
करते हुए कान का श्राभूषण धारण कर रही 
है यही विषय बीकानेर के चित्र ओर जयपुर 
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रागिनी गौड़ी : नायिका के साथ इस 
रागिनी में मोर होना भ्रावश्यक है जिनका 
कलाकरों ने संख्यात्मक एबं संयोजनात्मक 
उपयोग कई तरह से किया है । 
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रागमाला में है ।* दोनों श्रठारहवीं शताब्दी के 
चित्र है । कांगडा रागमाला में विलावल राग- 
पुत्र हे 199 जिसमें नायक सितार जेसा वाद्य 
बजा रहा है श्रोर नायिका सामने बेठी है । यही 
स्वरूप श्रठारहवीं शताब्दी के बशोली विलासपुर 
de में है पर इसमें नायक बाँसुरी बजा रहा है 
तथा नायिका ढोलक बजा रही E g0 


ललित रागिनी 1628 ई. की रचना में नायक 
सोई हुई नायिका को छोड़कर जा रहा है । नीचे 
उसका घोड़ा खड़ा है । उत्तर प्रदेश या दिल्ली 


में बने रागमाला सेट को इवलिग ने लगभग 
1550 ई. के maqa माना है, 10” जबकि 
नारमान ब्राउन इसे सोलहवीं शताब्दी के भ्रन्तिम 
दिनों की या प्रारम्भिक सत्रहवीं शताब्दी की 
रचना मानते हैं, क्योंकि उत्तराध्ययन सूत्र, जिस 
पर 1591 ई. तिथि ग्रंकित है, उससे यह राग- 
माला सैट भ्रच्छा बना हुग्रा है, अतः कुछ बाद 
का होना चाहिए 1709 इसमें ललित रागिनी का 
स्वरूप है, 104 जिसमें नायिका को नायक, छोड़ 
कर जा रहा है । जयपुर के रागमाला az में 
भी यह स्वछूप है 1105 gg उपरोक्त उदयपुर 
के 1628 ई. चित्र के अधिक समीप है। 18वीं 
शताब्दी के दक्षिण के चित्र में भी यही स्वरूप 
है ।106 पहाड़ी में ललित, भैरव का रागपुत्र है 
जो नदी के किनारे दो सारसों को प्यार कर 
रहा 8,107. पर बशोली विलासपुर में, स्वरूप 
भिन्न है इसमें नायक नदी किनारे बैठा सारसों 
को कुछ खिला रहा है । पीछे दोनों हाथों में 
पात्र लिए स्त्री खड़ी है 1108 मेवाड़ ग्रंचल में 
भीलवाड़ा के बनेड़ा, चित्तौड़ के पास बेगू एवं 
बस्सी तथा बदनोर व घाणेराव कला के प्रमुख 
केन्द्र रहे हैं। केलवा में चित्रकार गंगाराम ने 
दुश्चरित्रा स्त्री के बहुत से चित्र बनाये हूँ इनमें 
से एक चित्र कुवर संग्रामसिंह, नवलगढ़ के 
संग्रह में है 11 यह चित्र मैने स्वयं भी देखा 


है । 
हाड़ोती श्रंचल : 


डून्दी : चित्र परम्परा का प्रमुख केन्द्र qe 
हिन्न-चित्रों में रागमाला के प्राचीनतम उल्लेखों 
का घनी है। चुनार रागमाला 1597 ई. 
क्योंकि बून्दी के राजा सुरजनसिह के पुत्र भोज- 
fag 1585 ई. के काल में चितित्र हुई थी 
ग्रतः इन्हें बन्दी का आरम्मिक चित्र स्वीकार कर 
लिया गया है । यद्यपि यह बनारस के समीप 
चुनार, में चित्रित ger ari! माईलो बीच 
का अनुमान है कि इस रागमाला dz में नायक 
के रूप में स्वयं राजा भोजसिह का चित्रण हुआ 
है 1111 बून्दी के चित्रकारों ने एक ही az की 
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रागिनी गोडमलार : मेवाड, 1660 ई. विषय की दृष्ठि से यह चित्र सामान्य प्रतीक * 
परम्परा के भ्रनुसार ही चित्रित है | i 
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कई बार agp की है ग्रतः लगभग दो सौ 
qd तक बून्दी रागमाला चित्र परम्परा एक 
जैसी रही 1112 मुगल नौकरी में रहने कारण 
निश्चित रूप से राव सुरजन या भोज को मुगल 
कलाकार मिले होंगे और रागमाला चित्र निर्माण 
के लिए आधार भी, अन्यथा बिता पूर्व ज्ञान के 
ग्रचनाक उत्कृष्ट चित्रों का निर्माण हो जाना 
सम्भव नहीं है। 


चुनार के बाद दूसरा रागमाला चित्र रागिनी 
भैरवी, 123 राग दीपक! तथा रागिनी 
मालश्री! दर्शनीय है । शैली, तकनीक, रंग 
ग्रादि समी इष्टियों से ये रागमाला चित्र जहाँ- 
गीर काल के बाद के दिनों में निमित चित्रों के 
समीप है 1110 ग्रन्थ रागमाला dz. 1625-40ई. 
के बीच के माने गये हैं GU डॉ. मोतीचन्द्र का 
कहना है कि यदि यह समय निर्धारणा सही है 
तो g कलम का प्रारम्भ अकबर काल से 
नहीं माना जा सकता | क्योंकि उपलब्ध चित्रों 
की विशेषताएं जहाँगीर काल की विशेषताओं से 
मिलती है 118 पर चुनार रागमाला के चित्र 
इस विचार के विरुद्ध जाते gI भ्रठारहवीं 
शताब्दी तक बून्दी में रागमाला चित्र परम्परा 
निरन्तर चलती रही । 


बून्दी के बित्रकारों ने कृष्ण को चित्रित करने में 
ज्यादा रुचि ली है । जयदेव का गीतगोविन्द, 
केशवदास की रसिकप्रिया, भागवत पुराणा एबं 
सूरदास के पदों mfa का चित्रण इस तथ्य का 
प्रमाण है ग्रन्य विषयों में बारहमासा, शिकार, 
दरबार, सवारी, हरम आदि के चित्र, व्यक्ति- 
चित्र तथा पशुओं में हाथियों के स्वतन्त्र चित्र 
इस कलम के भ्रन्य प्रिय विषय रहे हैं । 


उणियारा--वून्दी एवं जयपुर से प्रभावित होने 
के कारण तकनीक के साथ विषयों श्रादि सभी 
इष्टि से उशियारा चित्र-परम्परा समृद्ध रही 
&1 1743 ई. में चित्रित पद्म-पुराण, 1759 
ई. में चित्रित भागवत एवं 1762-80 ई, में 
चित्रित रामायण के बाद मित्तिचित्रों में बारह- 


मासा एवं विष्णु ग्रवतार के चित्र मिलते हैं । ये 
गोधरा, नगर एवं उणियारा कम्बों के विभिन्न 
महलों में ma भी देखे जा सकते हैं। 1770 ई. 
में चित्रित शिकार, 1760 ई. में चित्रित 
नायिका-भेद, 1760 ई. में ही चित्रित जनानी 
महफिल एवं 1780 $ में चित्रित किशनसिह्‌ 
का चित्र भी उल्लेखनीय रचना है ।79 यहाँ 
भित्तिचित्रों में पूरी रागमाला मिलती है । ये 
चित्र महलों के मूल भाग में भीमसिंह (1794- 
1819 ई.) के काल में बने हैं???" कागज पर 
बने रागमाला चित्र wat तक देखने में नहीं 
ग्राये | 


बन्दी की भैरवी रागिनी लगभग 1625 ई. की 
रचना में राजस्थानी स्वरूप है जो सर्वत्र एक- 
सा मिलता है। इसमें नायिका शिवलिंग की 
पूजा करती है और भैरव की पहली रागिनी 
है । यही स्वरूप 1550 ई. से 1580 ई. के 
बीच faga चम्पावती शेली में बनी भेरवी 
रागिनी में है 1!!! डब्लू. जी. भ्राचंर ने इसे 
मण्डू या मध्य मारत में लगभग 1550 ई. में 
चित्रित माना है 1222 1650 ई. के लगभग बने 
भेरवी रागिनी के चित्र में नायिका शिवलिंग की 
पूजा कर रही है। उसके पीछे एक स्त्री शंख 
लिये खड़ी है 1123 परन्तु मालवा के ही 1680 
ई. के लगभग बने चित्र में नायिका गरुड़ की 
पूजा कर रही है 1१” पीछे शंख, भ्रारती व 
ढोलक बजाती स्त्रियाँ हैं । भैरवी कांगड़ा में मी 
भंरव की पहली स्त्री ही है, पर इसमें नायिका 
वीणा बजा रही है तथा सामने बैठी स्त्री ताली 
वजा कर, ताल का ग्रामास्र दे रही है 1128 
वशोली विलासपुर की भैरवी रागिनी में नायिका 
नन्दी को प्यार कर रही है, पीछे स्त्री खड़ी 
है १ इस dz में भैरवी के स्वरूप शिवलिंग | 
का प्रयोग, देवगंधारी रागिनी एवं शंकरमरणा 
रागपुत्र में किया गया है । प्रथम में शिवलिंग 
के दोनों श्रोर दो सित्रयाँ खड़ी है तथा द्वितीय में 
शिवलिंग पर स्त्री जल चढ़ा रही है जिसका 
वक्ष खुला है ।727 qedp में देवगंधार रागिनी में 
साधु नदी तट पर बने मन्दिर के चबूतरे पर 
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बैठा माला जप रहा है,” पर जयपुर के 
रागमाला में साधू के साथ चेला भी है, जिसके 
सामने दो स्त्रियां संगीत प्रस्तुत कर रही हैं । 
नीचे जल के किनारे एक मेंडा चल रहा है 1129 
मेवाड़ के 1650 ई. में निमित चित्र में जटा- 
घरी साधू मन्दिर के बाहर बेठा है, पर इस 
चित्र पर मल्हार रागिनी शीषक है । 


कोटा--कोटा का प्रथम रागमाला चित्र 1660 
ई. का मिलता है 18° इसके बाद 1680 ई. 
का चित्रित रागमाला सेट का चित्र वर्तमान में 
कुंवर संग्रामसिंह के संग्रह में 1131 विनास 
रागिनी का चित्र केन्द्रीय संग्रहालय, जयपुर में 
नवम एशियाड के ग्रवसर पर ग्रायोजित खेल 
सम्बन्धी चित्रों की प्रदर्शनी में देखा गया | 
अठारहवीं शताब्दी के इस चित्र में नायक: 
नायिका पलंग पर सिमटे हुए बैठे हैं। नायक 
ने तीर कमान खींच रखा है। तीर की नोक 
पर कमल बना हुभ्रा है। सामने दरवाजे के 
पर्दे की ओट से तीन स्त्रियाँ छिप कर देख रही 
है । इसे वृत्दी कहा गया है पर तैयारी और 
आँख की नीचे की परदाज के कारण यह चित्र 
कोटा का होना चाहिए 1192 भ्रठारहृवीं शताब्दी 
का 1740 ई. में निमित पंचम रागिनी का चित्र 
शेली की इष्टि से कोटा कलम की अलग T- 
चान बना देता है i aa विषयों में शिकार 
चित्र, हाथियों के चित्र, व्यक्तिचित्र, दरबार 
एवं जनानी महफिल के चित्र व युद्ध चित्र, 
कोटा कलम में खूब मिलते हैं । दैनिक जीवन 
के चित्र, जिनमें हास्य का पुट होता है तथा 
रतिक्रियाग्रों ग्रादि के चित्र कोटा में बहुतायत 
से मिलते हैं । हास्य-चित्रों में एक दावत का 
रेखाचित्र उल्लेखनीय है, जिसमें कलालखाते का 
वास्तविक खाका खींचा gaT है 099 कई बार 
दो रसों को मिला देना भी कोटा कलम की 
विशेषता है । कुंवर संग्रामसिंह (नवलगढ़) के 
संग्रह में मैंने एक चित्र देखा था, जिसमें रति 
zx हास्य का मिश्रण था । शिकार की तरह 
सवारी के चित्र भी कोटा कलम क्री विशेषता 


है 1704 श्रन्य में युवक स्नान करती युवती को 


देखते हुए, बिहारी-सतसई पर आधारित चित्र, 
रसिकप्रिया, रामायण, मागवत आदि विषय मी 
चित्रित हुए हैं। इन सब सामान्य विषयों से 
श्रलग हटकर, अठारहवीं शताब्दी के मध्य से 
कोटा के कलाकारों ने शिकार चित्रों में ग्रपनी 
विशेष दक्षता एवं शैलीगत नवीनता का परिचय 
दिया हे i 


कोटा का श्रीरागपुत्र ग्ररखई मध्य रात्रि में गाये 
जाने वाला राग है । यह चित्र पर लिखा gar 
है ।'% अरखई रागपुत्र स्वरूप, अन्य किसी 
रागमाल-परम्परा में देखने में नहीं ग्राया। 
इसमें राजा रानी भरोखे में as Fl राजा के 
हाथ में धनुष है। नीचे द्वार पर स्त्री खड़ी 
है। उसके सामने हाथी खड़ा, ऊषर dà 
युगल का श्रभिवादन कर रहा है । एक श्रन्य 
गुमटी पर पाँच व्यक्ति नगाड़े शहनाई बजा रहे 
है। यह चित्र लगभग 1750 ई. का है । दूसरा 
नट रागिती का चित्र लगभग 1775ई. का बना 
gar है । इसमें घोड़े पर बैठा नायक एक पैदल 
पर तलवार से वार कर रहा है। इससे पूर्व 
वह एक को मार चुका है, जो चित्र के अग्रमाग 
में मरा पडा 0139 यही स्बरूप जयपुर के चित्र 
में है पर इप्तमें योद्धा afew हैं तथा नायक हाथी 
पर है श्रौर कोई मरा हुः्रा चित्रित नहीं है 0097 
कांगड़ा रागमाला में नट, रागपुत्र है, जिसमें एक 
नट डंके से ढोलक बजा रहा है उसके सामने दो 
नट श्रभ्यास कर रहे हैं 1198 ग्रठारहवीं शताब्दी 
के बशोली विलासपुर de में नट, रागपुत्र है | 
इसमें घोड़े पर जिरहबख्तर पहने नामक एक 
हाथ में माला लिये हुए है। उसके ऊपर तीन 
हिरण दौड़ रहे हैं 099 इसमें घोडे पर बेठे 
नायक ने एक को मार दिया है तथा दूसरे पर 
बार कर रहा है। सिन्धू, रागपुत्र का स्वरूप 
8,40 पर कांगड़ा की तरह नट खेल करते हुए 
मारवाड़ में 'देषाख रागपुत्र' के नाम से चित्रित 
हुआ है । इसी प्रकार यह विषय सिरोही में भी 
देषाख के नाम से है पर यह रागिनी है ।//! 
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नन्दगांव : कोटा या नन्दर्गांव में चित्रित ढोला- 
मारू की पाण्डुलिपि 1762 ई में चित्रित 
है 42 इसमें सवारी, युद्ध, नायिका-भेद, कृष्ण 
लीला, बच्चे का जन्म होते हुए, श्रादमी सितार 
बजाते हुए, ढोला मलवणी ग्रादि प्रसंगो के साथ 
पतंग उड़ाते हुए कृष्ण भी चित्रित हैं। यहां 
का रागमाला चित्र 1766-68 ई. में निर्मित 
है | 

नन्दगांव रागमाला का एक चित्र मेघमल्हार 
का स्वरूप galt इसी रागमाला चित्र से 
मिलता है 8 लगता है दोनों एक ही चरबे 
से बनाये गये चित्र है या एक दूसरे की नकल 
है । 1660 ई. के सिरोही के चित्र मेघमल्हार 
में नायिका के गले में हाथ डाले नायक के 
दूसरे हाथ में माला है | आगे ढोलक वाली एवं 
पीछे मंजीरे वाली खड़ी है ।!४! जयपुर के मेघ- 
मल्हार में कृष्ण राधा के साथ नाच रहे हैं 
भ्रन्य सखियाँ विभिन्न वाद्य बजा रही हैं। नीचे 
दो ara भी नृत्य मुद्रा में चित्रित हैं ।145 कांगड़ा 
की मेघ राग में कृष्ण बरसात में शंख बजा रहे 
हैं । एक दासी ने उन पर छतरी कर रखी है । 
सामने बून्दों से बचने के लिये राधा ने श्रांचल 
कर रखा है व मुग्ध सी खड़ी कृष्ण को देख 
रही हे 1146 

रघुगढ़ : रघुगढ़ के werxgdl शताब्दी में बने 
रागमाला चित्र मिलते हैं। यहाँ के चित्रों पर 
प्रारम्भ में geal श्रौर बाद में कोटा का प्रभाव 
afas है । व्यक्ति एवं दरबार चित्रों के साथ 
ऊषा-भनिरुद्ध का चित्रण विशेष रूप से 
मिलता है ।147 


रघुगढ़ की टोडी रागिनी में नायिका के सामने 
बहुत से हिरण विभिन्न मुद्राश्रों Ñ aè हैं । एक 
हिरण को नायिका एक हाथ से घास खिला 
रही है । दूसरे हाथ में वीणा पकड़े वह पेड़ पर 
बंठी है। टोडी रागिनी के दक्षिण में बने चित्र 
में मी यही स्वरूप है। नायिका वीणा fas खड़ी 
है । सामने काला हिरण एवं पीछे हिरणी खड़ी 
है 148 ग्रह चित्र श्रठारहबी शताब्दी का है। 


प्रठारहवीं शताब्दी के ही जयपुर के टोडी 
रागिनी के चित्र में नायिका के पीछे तीन तथा 
सामने व बगल में पांच हिरण खड़े हैं । नायिका 
बीच में सीधी खड़ी है । इसके मस्तक पर चंदन 
का लेप होना इसके प्रतापसिंह काल में बने 
होने का प्रमाण है 111१ सिटी पैलेस जयपुर की 
कलादीर्घा में safna 1777 ई. से 1803 ई. 
के बीच बने रागमाला सँट में भी टोडी रागिनी 
का यही स्वरूप है । यह मालकोष की प्रथम 
रागिनी है । सैट जीवण चितेरा का बनाया Far 
है 1150 पर कांगड़ा में टोडी रागिनी का स्वरूप 
बिल्कुल भिन्न है । इसमें नायिका चर्खे पर सूत 
कात रही है । पास में बृद्धा बैठी रूई की qui 
बना रही है 5 नायिका पेड़ के नीचे बहुत बड़ी 
वीणा लिये खड़ी है जिसके सामने हिरण खड़ा 
उसका संगीत सुन रहा है, इसे श्रर्नेस्ट व रोज 
ने गलत नाम दे दिया है क्योंकि यह टोडी 
रागिनी का कोटा का उन्नीसवीं शताब्दी का 
चित्र है 9? 
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. डॉ. सत्यप्रकाश की पुस्तक, रागरागिनी मिनियेचर्स 


फ्रॉम सैन्द्ूल म्यूजियम, जयपुर में प्रकाशित प्रथम 
चित्र । इस पर निम्न भ्रालेख $— 

राग भैरू : दोहा : मालश्री और भैरवी: पटमंजरी 
ललितः करिव नटिक नटनी : भई भैरी सुरतः 
चौपई n few भूषन at साजे: काम रूप 
कामिणी संग राजे: करत किलोल काम रस भीनोः: 
भुजा पसारी श्रालिगन दीनो:*““श्रादि । 


क्लॉज इवलिग, रागमाला पेन्टिग, पृ. 29 पर 
प्रकाशित चित्र । इस पर ग्रालेख हैं --। दोहा | भैरू 
शिव मुख तै भयो घनीसागम सुर सोय । शरद प्रात 
ही गाईये । जाति सु श्रवडव galu मोदक 
छन्द il धैवत सुर गहता कों जांनो। शिव मूरति 
संगीत बखानौ । कंकनउरग श्रोर शशि भाल 
सुरसुरि जटा गरे मुण्ड माल ॥211 सेत वसन नैंननि 
पुनि तान । सिद्ध रूप महा परवान ॥ श्रथ या की 
रागिनी ॥ सोरठा ।। कहों भैरवी नारि। वैरारि 
मधुमाधयुनि । dufa wg विचारि। बंगाली हू, 
जानिये ulu 


क्लॉज इबलिग, रागमाला Afen, पृः 220 पर 
प्रकाशित चित्र 
बही, पृ. 217 पर प्रकाशित चित्र 


देखिये क्लॉज इबलिग की पुस्तक रागमाला पेष्टिग 
में पू. 242 पर नं. 193, मालकोस राग एवं पृ. 
248 पर नं 211, धनाश्री रागिनी पर छोड़ा हुआ 
खाली स्थान । 


इण्डियन मिनियेचर्स नाम से एयनोग्राफी संग्रहालय 
नोशात्तेल (स्विट्जरलैण्ड) में प्रायोजित प्रदर्शनी 
जनवरी 1980 में प्रदशित कृति नं. 59 यह चित्र 
ज्यूरिक के रियत्तबरग संग्रहालय से भ्राया था । नं. 
झार.वी.भाई. 875 

क्लॉज इबलिग, रागमाला पेन्टिंग के पृ. 1 11 पर 
प्रकाशित चित्र 

इण्डियनं मिनियेचर्स नाम से एथनोग्राफी संग्रहालय, 
नोशात्तेल (स्विद्जरलैण्ड) में जनवरी 1900 में 
ग्रायोजित प्रदर्शनी में प्रदर्शित कृति तं 44, चित्र 
ज्यूरिक के रियत्तबगं संग्रहालय से लिया गया था । 
नं. भार.वी.श्राई, 802 

वही, कृति नं. 56 

क्लॉज इबलिग, रागमाला के T. 59 एव 87 पर 
प्रकाशित चित्र 
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41. 
42, 


43. 
44. 


` Wey टॉप्सफील्ड, Afen फ्रॉम राजस्थान, T. 


107, चित्र 139 


« श्रनेस्ट व रोज, मिनियेचर्स श्रॉफ म्यूजिकल 


इन्स्पिरेशन, में श्याम-श्वेत चित्र 1 से 75 तक 


. एम. एस. रन्धावा, कांगड़ा रागमाला पेग्टिग, चित्र 


नं. 3, 48, 53, 54 एवं 57 


. वही, पृ. 34, 35 पर प्रकाशित विवरण एवं चित्र 
. क्लॉज इर्वालग, रागमाला पेन्टिंग, पृ. 18 एवं 19 
. वही 


. डॉ. भ्रार. के. वशिष्ठ, शोधक, वाल्यूम 10 बी, 


1981, g. 81 


. कालं खंडालावाला, पेन्टिग्स फ्रॉम ्रामेर पृ. 1 
. वही, पृ. 2 

. वही, पृ. 3 

, वही 


. संग्रार्मासह, एग्जीबीशन श्रॉफ Care पेन्टिग, प्रदर्शनी 


केटेलॉग, कृति नं 1 


. क्लॉज इबलिंग, रागमाला afew, पृ. 5] एवं 79 


पर प्रकाशित चित्र 


. वही, पृ. 79 पर प्रकाशित चित्र 
, डॉ. सत्यप्रकाश, रागरागिनी मिनियेचसं, में चित्र 


नं. 29 


, क्लॉज इबलिंग, रागमाला पेन्टिंग, पृ. 81 पर 


प्रकाशित चित्र 


. श्रनेस्ट व रोज, मिनियेचसे प्रॉफ म्यूजिकल इन्स्पि- 


रेशन, भाग एक, चित्र 63 
देखिये क्लॉज इबलिग, रागमाला पेन्टिग, पृ. 37 
एवं 71 पर प्रकाशित चित्र 


. देखिये संग्रामसिह, एग्जीबीशन श्रॉफ ढं ढार पेन्टि, 


प्रदर्शनी केटेलॉग में रचना संख्या 23 एवं 30 


, वही, रचना संख्या 34 एवं 41 


me व रोज, मिनियेचर्स श्रॉफ म्यूजिकल 
इन्स्पिरेशन, में चित्र नं. 5 


. प्रतापादित्य पाल, दी क्लासिकल ट्रेडीशन भॉफ 


राजपूत dte, पृ. 51 
वही, पृ. 53 
क्लॉज इबलिंग, रागमाला dise, पृ. 85 


वही, पृ. 142 
adt, पृ. 245 


89 


90 
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45. क्लॉज इबलिग, रागमाला पेन्टि, पृ. 71 एवं डॉ. 
सत्यप्राकश, राग-रागिनी मिनियेचसं में चित्र नं. 32 

46. डॉ. सत्यप्रकाश, रागरागिनी मिनियेचर्स, चित्र 
नं. 28 

47. वही, चित्र नं. 26 एवं क्लॉज इर्बालग, रागमाला 
afer, पृ. 82 का चित्र 


48. क्लॉज इर्बालग, रागमाला पेन्टिग, पृ. 233 पर 
faa नं. 155 


49, राजकीय संग्रहालय, उदयपुर चित्र नं. 1181 
विहागडो श्रीराग की रागिनी नं. 1182 राग ma 
हिंडोल की रागिनी, नं. 1183 नट राग, भैरू की 
रागिनी, नं. 1184 गौडी, मालकोस की रागिनी 
एवं न. 1185 पंचम, श्री राग की रागिनी 


50. वही, चित्र नं 1182 

51. क्लॉज इवलिग, रागमाला पेस्टिग, ए. 1 1] 

52. वही, पृ. 162 

53. वही, पृ. 141 

54, वही, पृ. 72 

55. एम.एस. रन्धावा, कांगड़ा रागमाला पेन्टिंग, श्याम 
श्वेत चित्रों का पृ. 10 

56. क्लॉज इर्वालग, रागमाला पेष्टिग, पू. 279 


4 

57. अर्नेस्ट व रोज, haa mim म्यूजिकल 
इन्तस्पिरेशन, चित्र 57 

58. क्लॉज इवलिग, रागमाला Afren, पृ. 110 

59. क्लॉज इबलिंग, रागमाला पेन्टिंग, g. 65 पर 
प्रकाशित चित्र 


60. वही, पृ. 125 
61. बही, पृ. 141 


62. बही, पृ. 93 

63. faa प्रतापादित्य पाल द्वारा द क्लासिकल द्रेडीशन 
श्रॉफ राजपूत पेन्टिग, पृ. 125 पर प्रकाशित 

64. क्लॉज इबलिग, रागमाला पेम्टिग, पृ. 93 

65. इलाहबाद संग्रहालय, faa नं. 1270 

66. केन्द्रीय संग्रहालय, जयपुर, नं. 441 

67. क्लॉज zaim, रागमाला पेन्टिग, पृ. 95 

68. डॉ. सत्यप्रकाश, रागरागिनी fafpr चित्र 
नं. 22 

69. प्रताादित्य पाल, दी क्लासिकल ट्रेडीशन श्रॉफ 
राजपूत पेन्टिग, पृ. 181 


70. एम.एस. रन्धावा, कांगड़ा रागमाला afer, पृ.76, 
faa 47 

71. प्रतापादित्य पाल, द क्लासिकल ट्रेडीशन श्रॉफ 
राजपूत fer के पृ. 91 पर प्रकाशित दो चित्र 

72. बही, पृ. 87 व 89 पर प्रकाशित चित्र 

73. डॉ. सत्यप्रकाश, राग रागिनी मिनियेचर्स, पृ. 31 
पर प्रकाशित चित्र 

74. एम.एस. रऱ्धावा, कांगड़ा रागमाला पेन्टिग, पृ. 37 
पर प्रकाशित चित्र 

75. डगलस axe एण्ड बेसिल ग्रे, पेन्टिग श्रॉफ इण्डिया, 
पृ. 153 

76. संग्रामसिह, ललितकला नं. 7 में प्रकाशित लेख, 
पृ. 78 

77. वही, पृ. 79 

78. प्रतापादित्य पाल, द क्लासिकल ट्रेडीशन श्रॉफ 
राजपूत पेन्टिग में पु. 57 पर प्रकाशित चित्र 

79. wi व रोज, मिनियेचर्स श्रॉफ म्यूजिकल 
इन्स्पिरेशन, faa नं. 2 


80 


देखिये प्रतापादित्य पाल की पुस्तक द क्लासिकल 
ट्रेडीशन श्रॉफ राजपूत पेन्टिग के पृ. 55 पर 
प्रकाशित “भागवत पुराण का एक पृष्ठ” 1 660 
ई. में चित्रित । इस चित्र में कृष्ण के पीछे वैसा 
ही झायताकार लाल पट दिया gar है। 

81. हरमन गोट्ज, ग्रार्ट एण्ड श्राकिटेक्चर श्रॉफ बीकानेर 
स्टेट, पृ. 100 

डॉ. सत्यप्रकाश, रागरागिनी मिनियेचसँ, पृ. 10 
पर प्रकाशित चित्र 


83. राजकीय संग्रहालय, बीकानेर चित्र नं. 1004, 
1007व 8, 1013, 1017व 18 एवं 1022 

84. sic कुहल, मुगल पेन्टिग के पृ. 52 पर 
प्रकाशित चित्र 

85. डी.पी. मुकर्जी, इण्डियन म्यूजिक, एन इन्ट्रोडक्शन 
के पु. 47 qx प्रकाशित चित्र 


82 


86. डॉ. सत्यप्रकाश, रागरागिनी मिनियेचर्स, . पृ. 10 
पर प्रकाशित 

87. एम.एस. रन्धावा, कांगड़ा रागमाला पेन्टिग, पृ. 80 
चित्र 70 


88. ate व रोज, मिनियेचर्स श्रॉफ म्यूजिकल ' 


इन्स्पिरेशन, चित्र नं. 46 


89. माइलो सी. बीच., राजपूत पेन्टिग, एट get एण्ड 
कोटा, फलक 75 व 76 
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90. 
91. 


92. 
93. 
94, 
95. 


96. 
97. 


98. 


99. 


100. 


101. 


102. 


103. 
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104. 


106. 


107. 


108. 


109. 


110. 


111. 


112. 
113. 
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मोतीचन्द खजान्ची संग्रह बीकानेर, चित्र नं. 86 
डगलस बेरट व बेसिल ग्रे, पेन्टिग श्रॉफ इण्डिया, 
पृ. 132 

क्लॉज इबलिंग, रागमाला पेन्टिंग, पृ. 127 

वही, पृ. 129 व 131 

वही, पृ. 59 

डॉ. मोतीचन्द्र, मेवाड़ fen, पोर्टफोलियो में 
प्रकाशित फलक | से 6 तक 

वर्तमान में राजकीय संग्रहालय उदयपुर में संग्रहित 


यू. पी. शाह, बडोदा म्यूजियम बुलेटिन नं. 25 
1973-74 


श्रन्धारे व नाहरसिह, देवगढ़ पोर्टफोलियो, पृ. 5 
व फलक 2 

डॉ. सत्यप्रकाश, रागरागिनी मिनियेचर्स, पृ. 36 
पर प्रकाशित चित्र 

एम. एस. रुधावा, काँगड़ा रागमाला पेन्टिग, 
g. 70 faa 10 


mice व रोज, मिनियेचसं ate म्यूजिकल 
इन्स्पिरेशन, faa नं. 27 


क्लॉज इबलिंग, पृ. 84 

डब्लू, नारमन ब्राउन, सम श्रर्ली राजस्थानी राग 
afer, जनरल श्रॉफ इण्डियन सोसायटी "im 
श्रोरीएन्टल mè अंक 15, पू. 3 

वही, पृ. 4 

डॉ. सत्यप्रकाश, रागरागिनी मिनियेचसँ, पृ. 5 
पर प्रकाशित चित्र 

क्लॉज इबलिग, रागमाला पेन्टिग, चित्र पृ. 43 
पर 

एम. एस. रन्धावा, काँगड़ा रागमाला पेन्टिग, 
पृ. 70 चित्र 9 

रेस्ट व रोज, मिनियेचर्स श्रॉफ म्यूजिकल 
इन्स्पिरेशन, चित्र नं. 23 

आर. के. वशिष्ठ, मेवाड़ की चित्रांकन परम्परा, 
पृ, 43 

देखिये माइलो सी. बीच, राजपूत पेन्टिग एट बुन्दी 
एण्ड कोटा में faa 1 व 2 

वही 

वही, पृ. 6 

प्रमोट चन्द्र, बून्दी पेन्टिग, चित्र | 
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114. 


115. 


116. 


117. 


118. 
119. 


120. 
121. 


122. 


123. 
124. 
125. 


126. 


127. 


128. 


129. 


130. 


181. 


132. 


133. 


134. 


लेह प्रस्टोन, सम्पादक, MÈ श्रॉफ इण्डिया लन्दन, 
1950 फलक 146, चित्र 507 

स्टुप्रटं कैरी वेल्व व माइलो सी. बीच, गॉड्स 
श्रोन्स एण्ड पीकॉक्स, फलक 5 पृ. 116 

डॉ. मोतीचन्द्र, बुन्दी पेन्टिंग, पोर्टफोलियो, पृ. 1 
काले खंडालावाला व मोतीचन्द्र, मिनियेचर पेन्टिंग 
श्रॉफ श्री मोतीचन्द्र खजान्ची कलकशन, चित्र नं. 
36 

डॉ. मोतीचन्द्र, वून्दी पेन्टिग, पू. 1 

माइलो सी. बीच, राजपूत पेन्टिंग एट बून्दी एण्ड 
कोटा, चित्र 48 से 56 तक 

वही, पृ. 27 

mice व रोज, मिनियेचर्स श्रॉफ म्यूजिकल 
इन्स्पिरेशन, चित्र नं 5 

डब्लू. जी. आचंर, सेन्ट्रल इण्डियन पेन्टिग, पृ. 8 
fra 3 

क्लॉज इबलिग, रागमाला fren, पृ. 33 

वही, पृ. 35 

एम. एस. रन्धावा, काँगड़ा रागमाला पेन्टिग, 
पृ. 70 चित्र 2 

aie व रोज, मिनियेचसं श्रॉफ म्यूजिकल 
इन्स्पिरेशन चित्र 45 

mic व रोज, मिनियेचर्स श्रॉफ म्यूजिकल 
इन्स्पिरिशन श्याम-एवेत faa नं. 2 एवं 5 

क्लॉज इबलिग, रागमाला Aem, पृ. 67 पर 
प्रकाशित चित्र 

डॉ. सत्यप्रकाश, रागरागिनी मिनियेचर्स, प॒. 33 
पर प्रकाशित चित्र 

माइलो सी. बीच, राजपूत dfe एट बन्दी एण्ड 
कोटा, चित्र नं. 62 

वही, चित्र 63 

गेम्स एण्ड स्पोटंस्‌ इन ré एण्ड आकियोलोजी 
एरजीबिशन केटेलॉग, जयपुर, नवम्बर, 1982, 
चित्र नं. 11 

माइलो सी. बीच, राजपूत dfe ve बून्दी एण्ड 
कोटा, चित्र नं. 77 

वही, चित्र 82 एवं सुमहेन्द्र द्वारा सम्पादित 
श्राकृति 1980 में प्रकाशित सवारी का रंगीन 
faa | 
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प्रतापादित्य पाल, दी क्लासिकल ट्रेडीशन श्रॉफ 
राजपूत पेन्टिग, पू. 126-27 


माइलो सी. बीच, राजपूत पेन्टिग एट बून्दी एण्ड 
कोटा, चित्र नं. 100 


डॉ. सत्यप्रकाश, रागरागिनी मिनियेचर्स, पृ. 6 
पर प्रकाशित चित्र 


एम. एस. रन्थावा, काँगड़ा रागमाला पेन्टिग, 
पृ. 81 चित्र 75 

ga व रोज, मिनियेचस श्रॉफ म्यूजिकल 
इन्स्पिरेशन, रंगीन चित्र फलक, डी 

वही, चित्र नं. 66 

क्लॉज ater, रागमाला पेन्टिग, पृ. 63 

वर्तमान में यह पाण्डुलिपि प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान 
उदयपुर के संकलन में है । 

माइलो सी. बीच, राजपूत पेन्टिग एट बन्दी एण्ड 
कोटा, चित्र नं. 41 व 42 

डब्लू. जी. mix, इण्डियन मिनियेचसँ, फलक-41 


145. 


146. 


147. 


148. 


149. 


150. 
151. 


152. 


डॉ. सत्यप्रकाश, रागरागिति मिनियेचसँ, पृ. 7 
पर प्रकाशित चित्र 

एम. एस. Gaal, काँगड़ा रागमाला पेन्टिग, 
पू. 80 चित्र 66 

माइलो सी, बीच, राजपूत पेन्टिग एट बून्दी एण्ड 
कोटा में चित्र 120 से 124 

डी. पी. मुकर्जी, इण्डियन म्यूजिक, पृ. 13 पर 
प्रकाशित चित्र 

रामगोपाल विजयवर्गीय, राजस्थानी चित्रकला में 
प्रकाशित फलक 21 पर चित्र 


चित्र नं. ए.जी, 555 


एम. एस. रन्धावा, काँगड़ा रागमाला fem, 
पृ. 76 चित्र 46 


ze व रोज, मिनियेचर्स श्रॉफ म्यूजिकल 
इन्स्पिरेशन में श्याम-श्वेत चित्र नं. 73, इसे 
गूजरी रागिनी नाम दिया हुआ है तथा कुलू माना 
है । यद्यपि स्वयं श्रर्नेस्ट व रोज ने प्रश्‍नवाचक 
चिन्ह लगाकर श्रपना संदेह व्यक्त किया है । 
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पंचस प्रध्याय 


fafaa शेत्नियाँ 


a 


| राजस्थान के हर शहर, कस्बे भ्रादि में कला को (5) रंग, जमीन, मकान, श्रग्रमाग, पृष्ठभूमि, 

gga मिला हे | शासन बदबने पर कला में पेड़-पौधों तथा हाशियों श्रादि में रंग d 

प्रभाव तो बदले, पर धारा सूख नहीं सकी d (6) 

ma चित्रों का समुद्र हमारे सामने है । उन्हें 

| कैसे पहचाना जाये, यह प्रमुख प्रश्‍न है, क्योंकि (7) 

| ug कठिनाई विद्यार्थियों के ही नहीं विद्वानों के (8) wm! 
सामने भी श्राती है। (9) राजा या संरक्षक का नाम एवं तिथि, 

यदि हो । maz: 1650 ई, रणथम्भौर : 1600 


Í faa की शैली समभने के लिए fara विन्दुश्रों ई. एबं ईसरदा : 1767 ६. में प्रचलित 
का ध्यान रखना श्रावश्यक होता है :-- (10) नियमित एवं तुलनात्मक अध्ययन | कलम । 


भ्रासमान, बादल, बिजली, जब | 
पेड़, पौधे, पशु, पक्षी श्रादि। 


(1) चित्र का श्राकार एवं संयोजन | इन बिन्दुश्रों को ध्यान में रखकर विभिन्न शैलियों 


के चित्रों का भ्रघ्ययन, उन्हें चार अंचलों में 


(2) मुखाक्कतियाँ, सिर का रूप, चेहरे की eS TA | 


बाहरी रेखा की चाल, Ale, वाल, 
तिलक, जुल्फ, गर्दत, मू छे कलमें, पगड़ी 


'ढार अंचल 
एवं आभूषण आदि । ढू d di dud 
3 à 5 झ्रामेर--प्रामेर मुख्य शेली है । महां - 
(3) श्राकारों का कद, वस्त्र एबं उनका फैलाव, Sae चित्र लोक प्रधानता एवं मालवा के 
Ste वल्या एत प्र प्रभाव को श्रात्मसात्‌ किये हुए हैं जो अलंकरण, 


(4) भवन, उनकी बनावट, सज्जा एवं स्थिति । छज्जों-छतरियों की verd एवं seat में ग्राडी, 
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नागौर की प्रचलित कलम भौर जैसलमेर 
व बीकानेर के विशिष्ट चेहरे । 
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मोटी पट्टियों के कारण लगता है । श्राँखें बड़ी 
एवं बड़े चेहरे लिये इस काल के चित्रों के 
्राकार मारी हैं । इससे पूवं 1615. के 
mana का चित्र मुगल प्रभाव की स्पष्ट छाप 
लिये हुए हैं ।! नारी-आकृति के सिर पर तुर्की 
टोपी तथा उस पर काला तुर्रा, जो पुरुष की 
पगडी पर भी बगा होता है, मुगल प्रमाव का 
परिचायक है । राजा की पगडी के पेच और 
पीछे लटकते तीन तार, जहाँगीरी प्रमाव के 
गवाह हैं । इन चित्रों में चेहरा शरीर के ng- 
पात में ठीक हे । संयोजन सरल, सपाट पृष्ठ- 
भूमि, उस पर Fe बनाना तथा आकाश को मी 
सपाट रखकर क्षितिज रेखा पर लाकर मिला 
देना मुगल प्रमाव है जिससे इष्टिक्रम का निर्वाह 
होता है । इनके dex सिन्द्री हाशिये हैं तथा 
एक ही कागज पर पतले रंग लगाकर चित्रित 
हुए हैं। वसली पर मोटे रंगों से चित्रण 
मिलता है | 


ग्रामेर के रागमाला 1700 ई. एवं उसके बाद 


के चित्र तैयारी की इष्टि से श्रेष्ठ कहे जा सकते 
हूँ । इन चित्रों के पेड़ों की खुलाई एवं श्राकार- 

सौन्दयं कई बार दक्षिण या बीकानेर का भ्रम 
उत्पन्न कर देता है d? 1709 ई. का fafa- 
प्रंकित चित्र, कला संग्रह काँकरोली में सुरक्षित 
है? । इन चित्रों में सफेद मकानों के लाल भूरे या 
सफेद छज्जों के ऊपर की दीवार पर लाल रंग 
की मोटी रेखा से श्र्॒च॑ंकरण एवं उनके बीच में 
नीले या हरे रंग से दूसरा श्रलंकरण तथा नीचे 
के छज्जे के पास श्रंगूर की बेल के गुच्छे एवं 
पत्तों की aaga सरल-सी बेल चलती है। 
मकान में एकाधिक खम्भे होते हैं जो सलेटी, 


गहरे भूरे या बैंगनी किसी भी रंग के हो सकते 
हैं । पहले ऐसे लकड़ी के खम्भे हुआ करते थे, 
जो भ्राज मी पुराने मकानों में देखे जा सकते 
हैं। भवनों के इजारों में सुराइयां या फलों की 
डालियाँ प्रादि गहरे भड़कीले रंगों से ही चित्रित 
होती हैं । नीचे जहाँ मकान में सामान्यतः 
grag का काम होता है, वहाँ रंगीन जमीस 
के चारों atx विभिन्न रंगों के पट्टों में बेल ्रादि 
ग्रलंकरण होते EG बीच की जमीन पर बड़ा 
gat भ्रामेर के चित्रों को सहज ही अन्य शेली 
के चित्रों से wat कर देता है । गहरी जमीन 
या मकान के ग्रन्दर खुले तिबारे में खुलता दर- 
वाजा हल्के पीले रंग का दल्लेदार होता है जिस 
पर ज्यामितीय तरह से डाली गई काली मोटी 
रेखाओं को सफेद रंग की बारीक रेखा से चीर 
कर श्राकर्षक प्रभाब उत्पन्न किया है । दरवाजे 
के चारों ओर लाल पत्थर की पट्टी होती है, 
जिसके बीच में एक रेखा देकर उसमें उभार 
का प्रमाव उत्पन्न किया जाता है । पृष्ठभूमि में 
पेड़, weed शैली में बने हुए होते हैं, जिनके 
हर श्रलंकरणा में दक्षिण का प्रभाव अधिक है | 


ग्रामेर की नारी आकृतियाँ दुबली एवं लम्बी 
है । wat के सामने श्रोढ़नी का पटका घूमकर 
सिर पर जाता है । उसकी ग्रलग-प्रलग सलवटें 
मनोहारी रूप से चित्रित होती हैं । कंचुकी से 
OTT स्तन भाँकते हुए यौवनोन्माद का आभास 
दे देते हैं । मुखाकृतियों पर छोटी ata, पीछे 
की श्रोर झुकी हुई होती है जिसकी ऊपर की 
पलक की रेखा कई बार पीछे की ओर ज्यादा 
लम्बी चली जाती है । नाक भ्रपेक्षाकृत बाहर 
निकली हुई श्रौर चिबुक भ्रन्दर दबी हुई होती 
है । भाल से नाक तक की एक दिशा में रेखा 
बाहर ग्राती हुई तथा नाक से चिबुक तक की 
दूसरी रेखा श्रन्दर जाती हुई, के कारण चेहरा 
कोणात्मक लगता है । पुरुष श्राकारों में चेहरा 
तो वेसा ही होता है । उस पर हल्की YS 
नीचे AHL लम्बी हो कान की श्रोर उठ जाती 
हैं पर भंवों की श्रन्तिम रेखा की सीब से ALT 
नहीं जाती । कान के पास कलम लम्बी, कान 
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Piece कल 


मालकोस की रागिनी गौडी : तथाकथित 
मालपुरा कलम । इसमें जयपुर शेली का 
प्रभाव स्पष्ट है । 
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मारवाड़ कलम में लोक 
एवं दरवारी प्रमाव 
स्पष्ट देखा जा सकता 
है । पगड़ी बाँघते 
नायक 1630 ई., इसी 
काल के भ्रासपास दूसरी 
कलम में कृष्ण राघा । 
माला लिये राजा 
बीकानेर 1787 ई. 
तथा वीणा लिये 
नायिका 1750 $. 1 
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के नीचे तक तथा पतली होती है । इसमें से एक 
या ग्रधिक जुल्फ के छल्ले कान की ओर घूम 
जाते हैं, जो चेहरे को श्रोर कमनीय बना देते हैं । 
पगड़ी का पट्टा श्रागे से अपेक्षाकृत चौड़ा होता 
है, जिस पर सामान्यतः काला तुर्रा होता हे । 
चौड़ा पटका और घेरदार जामा, पतली कमर 
पर खूब फबता है । पुरुष ग्राकृतियों की बगलों 
में पसीने से मैला हुआ जामा, उसके पौरुष को 
चार चाँद लगा देता है । अलंकरण में बारीकी 
ग्रौर हल्की रंग-संगति में मिठास इन चित्रों की 
विशेषता है । 

इनके सादा या रंगीन हाशियों पर सोने के बेल- 
qe चित्र को सजा भी देते हैं. श्रौर उभार भी 
देते हैं । 


जयपुर--जयपुर कलम, इसकी स्थापना के साथ 
18वीं शताब्दी के gaia’ से ही प्रारम्भ हुई । 
यह मुख्य शैली है । यहाँ के दृश्य-चित्रों में 
सघन हरीतिमा अपना विशेष स्थान रखती है । 
18वीं शताब्दी के मध्य से ग्रन्तिम दशक तक 
तैयारी में भ्रच्छे चित्र बने । इस शेली में नारी- 
आकृतियाँ मांसल, भरे हुए गदराये शरीर वाली 
होती हैं, जिनके सिर के बालों की सपाट काली 
पट्टी थोड़ा ara लिये सीधी कान पर खिचकर 
आती है । वहाँ से हल्की रोमावली में से एक 
लट, एक दो घुमाव लेकर ग्रीवा तक लहराती, 
लटकी होती है । कंचुकी से mA कुच 
gH होते हैं । गले में मोतियों की माला एवं 
पुष्पहार व्यवस्थित तरह से सजे होते हें । इस 
काल में स्त्रियों के मस्तक पर सामान्यतः चंदन 
भी लगा होता है । उन्नीसवीं शताब्दी के उत्त- 
राद्ध एषं बीसवीं सताब्दी के प्रारम्भिक चित्रों 
में नील ate सीलू का प्रयोग चित्रों का काल- 
निर्धारण कर देता है । 


जयपुर शेली क्योंकि श्रामेर के बाद पनपी है, 
श्रत: इसे तकनीकी श्रेष्ठता के साथ कुशल कला- 
कार स्वतः ही मिल गये । 18 वीं शताब्दी के 
मध्य से, तैयारी में जयपुर के चित्र तकनीकी 
कोशल के साथ अच्छे थन पड़े हैं। नामक 
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आसावरी रागिनी । बून्दी कलम 1650 ई. शैली की इष्टि से बून्दी सशक्त कलम है जिसे : 
बहुत भ्रासानी से पहचाना जा सकता है । d 


= CC-0. UP State Museum, Hazr 
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राजस्थान चित्रकला की 
प्रारम्मिक शैलियाँ चोदहवीं 
से सोलहवीं शताब्दी के 
बीच का विकास क्रम । 
नायक नायिका युगल के 
रूप में देखें ऊपर addu 
दाहिने : 

कालिकाचायं कथा : 
पश्चिमी भारतीय शैली 
1370 ई. 

कल्पसूत्र : मांडू में चित्रित 
तिथि प्रंकित 1439 ई. 


भ्ररण्यक पुराए 1 कच्छावा 
में चित्रित तिथि dfa 
1516 ई. 


महापुराण ॥ पालम में 
चित्रित तिथि श्रंकित 
1540 ई. 


गुजरात में प्रचलित शैली 
लगभग 1575 ई. 

चौरपंचशिका : दिल्ली या 
उ. प्र. लगमग 1525 ६. 


लौरचन्दा : जांघपुर 19वीं 
सदी का उत्तराद्धे, ईसरदा 
से प्राप्त fadi की शैली 
लगमग 1570 ई. 
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नायिकां की शैलीगत विशेषता के अतिरिक्त पत्तियाँ जो उसके भिन्न तरह से चलने से ही 
जयपुर शैली में पेड मी भ्रपनी तरह से eT विशिष्ट पत्ती का रूप ग्रहण कर लेते हैं, श्रच्छे 


ही बने हैं । तूलिका के हल्के भ्राघातों से निमित 


बन पड़े हैं । बाद में गहराई देने के लिये उन 
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पर हरे पारदर्शी रंग का कहीं-कहीं श्रावरण 
दे दिया जाता था, जिससे सघन हरीतिमा देखने 
में और भी आमन्दमयी लगे । जमीन की सहज 
हरियाली जयपुर शैली के चित्रों की बिशेषता 
है । बादलों की स्पष्टता से भी जयपुर शेली 
सहज ही पहचानी जा सकती है । इनके हाशिये 
लाल एबं चौड़े होते हैं । 

सामान्य संयोजनों में जहाँ मवन का आधा 
भाग चित्रित हुआ वहाँ सफेद या सलेटी मकान 
ज्यादा बने हैं। कुछ चित्रों में भवनों का क्लिष्ट 
स्वरूप मी चित्रित gar है, जिनमें परिप्रेक्ष्य 
प्रोर भवनों की गहराई में भ्रन्दर के भाग स्पष्ट 
मौर सही चित्रित हुए हैं । इनमें इजारों में फूल 
या फलों की डलियाँ, सुराही जाम aria सहज 
ही देखे सकते हैं । 

सजावट में जयपुर के चित्रों में बनी qfeat 
बिशेष दर्शनीय होती Eg इन ्रलंकरणों की 
विविधता के साथ सच्चाई जयपुर शैली की 
विशेषता है । एक बूटी जैसी बनी हुई है बह 


पुरी वांछित जगह में बिल्कुल एक सी वेसी ही 
मिलेगी । बारीकी पर जयपुर के कलाकारों को 
विशेष इष्टि रही है । 


ग्रठारहवीं शताब्दी के मध्य से व्यक्ति-चित्रों को 
भी भरमार प्रारम्भ हो गई, जो उन्नीसवीं 
शताब्दी में ATH बहुत ज्यादा हो गई । बाद 
में ग्रंग्रेजी प्रभाव के कारणा यथार्थ का पुट झा 
गया पर कलाकारों ने अपनी तकनीक में यथार्थ 
का निर्वाह सराहनीय किया है । 


जयपुर के समीप चौमू, सामोद, मनोहरपुर व 
शाहपुरा में भी 18वीं शताब्दी के प्रन्तिम समय 
से कला पनपी | इनकी कोई निश्‍चित शैली 
नहीं है । सामान्यतः या तो ठाकुर, राव श्रादि 
जयपुर से चित्र बनवाते थे या जयपुर के कला- 
कार ठिकानों पर जाकर चित्र बना देते थे । 
शाहपुरा के चित्रों पर भामेर, जयपुर qd भ्रल- 
वर का प्रभाव रहा | सामोद के चित्रों में शुद्ध 
रंग, चारों से सधी हुई बेल एवं फूलों के बड़े 
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मेवाड शैली की नायिका एवं नायक 


1650 एवं 1675 & । 
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18वीं शताब्दी को जयपुर एवं सबसे 
दाहिने झिलाय में प्रचलित कलम । 
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बडे qe मिलते हैं । चौमू, सामोद में कोई 
श्रन्तर नहीं हे | 


मालपुरा : यहाँ से प्राप्त एक तथाकथित रागमाला 
सेट का माधुमाधवी रागिनी का चित्र शेलीगत 
नवीनता के कारण सबसे ही WAT लगता है । 
रंग-संगति में हल्के सलेटी एवं नीले रंग के साथ 
सफेद मवन अलंकरण के कारण पृष्ठभूमि से 
ज्यादा नहीं उभरते । भ्रतः आकारों को उमरने 
का भ्रवसर मिल जाता है इसमें नायिका श्रपेक्षा- 
कृत लम्बी है जिसका लहँगा ज्यादा लम्बा लगता 
है । हाथ gaa ग्रोर कमर पतली और चेहरा 
थोड़ा बड़ा होता है। सिर के बाल कुछ पीछे से 
होने के कारण मस्तक ufum दिखाई देला है 
रौर उनसे निकलती जुल्फ ज्यादा वालों की लट 
है जो एक ही बड़े घुमाव के साथ नीचे श्राकर 
दो छल्ले बना देती है । काली व लाल चूड़ियों 
के श्रागे-पीछे सोने के आभूषण हैं। छत पर 
छतरी से खुलती खिड़की के साथ ऊंची दीवार 
जाती है, जिसके इजारों में जाती और ऊपर 
जयपुर जैसे कंगूरे मिलते हैं Hess, जाली श्रादि 
भी जयपुर के प्रचलित नमूनों जेसी हैं, पर इन 
चित्रों में जाली बारीक है । पीले रंग के पेड़ों में 
पत्तों की रेखाग्रों से खुलाई की है जिसमें बैठे 
मयूरों की पूछ लाल रंग की एवं पंख सफेद हैं। 
चित्र के ऊपर ग्रालेख काली जमीन पर चाँदी 
एवं स्वर्णाक्षरों में ग्रंकित है जिसका भ्रालेख हिंदी 


d 
P 


संस्कृत का मिला-जुला रूप हे । इसमें महत्व- 
पूर्ण यह है कि श्रालेख में कवि गोविन्द का नाम 
afer है । आकाश में सर्पे को तरह चमकती 
बिजली और सलेटी बादलों में उडते बगुलों की 
पंक्ति मनोहारी प्रभाव उत्पन्न करती है । चित्र 
में दरवाजे को पीले रंग से बनाया है, जिसके 
छोटे-छोटे दल्लों पर लाल रेखा से भलंकरण 
है एवं बीच में ज्यामितीय श्रलंकरण देकर दर- 
वाजे को सजाया है। आमेर के चित्रों की 
तरह इनके श्राराइश रंगीन नहीं है। यहाँ 
सफेद जमीन पर काली बेल चलती है एवं बीच 
का भाग हल्का भूरा है। काले, सफेद, भूरे, 
रामरज एवं हरा माटा से श्राराइश का कार्य 
जयपुर एवं उसके श्रासपास बहुत लोकप्रिय 
रहा था | 


रणाथम्भोर : रणथम्भोर किले में चित्रित भ्रठा- 


रहवीं शताब्दी के मध्य का रागिनी पंचम* का' 


चित्र द्वि-श्रायामी प्रभाव लिये है जिसमें भ्रलं- 
करण सादा एवं सीधी रेखाएं हाथ से ही खींची 
हुई हैं । भवनों पर सोने की मोटी रेखाश्रों का 
प्रलंकरण तथा कंगूरों पर स्वर्ण श्रलंकरण, सफेद 
जमीन पर मनोहारी प्रभाव उत्पन्त करता है। 
पीले, गुलाबी, एवं हल्के पिस्तई तथा सिन्दूरी 
श्रादि रंगों से ही चित्र पूर्ण किया gare जिस 
पर श्रालेख पीली जमीन पर लाल एवं काले 
अक्षरों से है । 


इसमें नारी एवं पुरुष श्राकार छोटे व कमनीय 
से है। ग्राँखे सीधी व श्रपेक्षाकृत लम्बी 
जिनके नीचे मी हलकी परदाज की एक रेखा 
ote की गोलाई के समानान्तर दिखती है। 
नथुने छोटे एवं लगभग न दिखने जितने हल्के 
हैं । गर्दन पतली एवं भ्रपेक्षाकृत छोरी होती है । 
पुरुष आकृतियों में लम्बी कलमें व हलकी मू छे 
होती हैं । पगड़ी का पट्टा चौड़ा एवं ऊपर का 
भाग मारी होता है । सभी चेहरों पर दाढ़ी का 
भाग साँवला बताया है, जिससे दाढ़ी बढ़ी हुई 
होने का प्रहसास होता है । नारी-ग्राकृतियों 
में मस्तक के बाल कुछ पीछे से सीधे पीछे की 
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भोर चलते हैं । कान के पास भ्राकार दो तीन 
वालों की हल्की-हल्की wem एक दो छल्लों में 
घूमकर समाप्त हो जाती है । शीशफूल से कान 


तक सीधी मोतियों की माला इन चित्रों की सभी . 


नारी श्राकृतियों में देखने को मिलती है । छोटी 
कंचुकी से स्तनों का नीचे का भाग स्पष्ट दिखाई 
देता है । चूड़ियाँ काली चित्रित à जिनके श्रागे 
पीछे सोने के कंगन मिलते हैं। ताक में दो 


श Wy 
NS 
3 


मोतियों की हल्की सी नथ, शीशफूल, कर्ण- 
फूल, त्राजूबन्द श्रादि है । लहुंगों पर विभिन्‍न 
बूटियाँ या हल्की ग्राड़ी प्टियाँ होती हैं । 


ईसरवा : ईसरदा ठिकाने में विभिन्‍न शैलियों के 
चित्रों का मंडार मिला है जो धीरे-धीरे बाजार 
में श्रागया | वहाँ उपलब्ध रागमाला सेट चावंड 
की याद दिलाता है । कुछ की मान्यता हे कि 
इसरदा में चित्र नहीं बने । इधर-उधर से भ्राये 
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gan में प्रचलित कलमें 


ईसरदा : लगभग 16008. 
maz : 1700 ई. 


आमेर : 1650 ई.' 
मालपुरा :,; 1756 ई. 


जयपुर व रणथम्मोर : 
18वी सदी 


अलवर : 1750 ई. 
झिलाय : 1770 ई. 
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भामेर, मालपुरा, जयपुर एबं रणथम्मोर 
में प्रचलित कलमों की पूरी भ्राकृतियाँ | 
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चित्र वहाँ जमा होते थे। रंगों की तैयारी, 
जेलीगत बारीकी आदि की इष्टि से यद्यपि ये 
चावंड से लगभग मिलते-जुलते हैं, फिर भी 
तैयारी में ईसरदा के चित्र कुछ अच्छे हैं । 


इन चित्रों के नायक चपटी पगड़ी, चाकदार 
जामा पहने प्रवाह मय रेखाश्रों से लोक-शैली 
की छाप लिये चित्रित हुए हैं। नारियों की 
लम्बाई चावंड की श्रपेक्षा थोड़ी भ्रधिक है | 
इनमें कपड़ों पर feat भी भ्रधिक हैं जबकि 
चावंड में ये सपाट ज्यादा हैं । शेष सब चावंड 
से मिलता-जुलता सा ही है। हाशिये पीले हैं । 


पद्मश्री रामगोपाल विजयवर्गीय” की यह्‌ 
मान्यता रही है कि उस समय कलाकार चित्र 
बनाकर इधर-उघर बेचने जाया करते थे । यह 
भी अनुमान है कि मेवाड़ की ओर का कोई कला- 
कार चित्र यहाँ वेच गया हो या किसी तरह चित्र 
यहां पहुँच गये हों ओर भाषा बाद में लिखी 
गई हो जिससे यहाँ के लोग समक सकें | 


इन चित्रों में भवनों के पीछे जमीन पर मकान 
से जुडी व्याल श्राकृतियां (कीतिमुख) में झण्डा 
लगा हुआ होता है जो चावंड में देखने में नहीं 
श्राया । सामान्यतः इन चित्रों की प्रत्येक 
मुखाकृति पर बड़ा सा काला तिल होता है । 
चावंड के चित्रों में यह नहीं होता । 


ग्रलवर :--जयपुर के समीप होने के कारण 
gaat कलम पर जयपुर प्रभाव और दिल्ली 
के समीप होने के कारण उस पर मुगल प्रमाव 
पड़ा | श्रलवर के चित्रों में जयपुर से समानता 
होते हुए भी पुरुषों की पगडियों एवं स्त्रियों की 
वेशी में meat है। वेणी ग्रधिक ऊंची व 
गोलाकार होती है जबकि पुरुषों की पगड़ी के 
पेचों में भ्रन्तर है। 1774 ई. में अलग राज्य 
बनने पर शिवकुमार और डालूराम चितेरे 
जयपुर से अलवर गये । इनके चित्र राजकीय 
संग्रहालय श्रलवर तथा राजगढ़ किले के भित्ति- 
चित्रों के रूप में देखे जा सकते हैं 1° 


ग्रलवर के चित्र तैयारी में जयपुर कलम से 
प्रच्छे होते Eg रंगों की श्राव भ्रौर उनकी 
quae में सुथरापन, सुन्दर मुखाकृति, बेल- 
बूटेदार हाशिये श्रौर सुवणं श्रालेखन श्रादि से 
चित्र mafas सजा दिया जाता था । मुगल 
प्रभाव के कारणा तैयारी में बारीकी ओर ज्यादा 
बढ़ी । श्रतः AAA शैली को जयपुर AIK मुगल 
की मिश्रित शैली कहा जा सकता है। इन चित्रों 
में राजस्थानी सौन्दर्यं को राजसी सजघज 
मिली । 


` भ्रलवर घराना वसलियों के लिये भी प्रसिद्ध 


रहा है । यहां की बनी वसलियों का व्यवसाय 
पिछले चालीस-पचास वर्ष पूवं तक होता रहा 
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मारवाड़ प्रंचल में प्रचलित 
कलमें : 


पाली : 1623 ई., 
मारवाड़ : 1628 ई. 


मारवाड : 1630 ई. 
सावर : 1670 ई. 


सिरोही :? 1675 $. 
बीकानेर,: 1700 ई. 


किशनगढ़ एवं मारवाड: 
1750 $. 


नागौर : 1770 ई. 
जोधपुर : 1825 ई. 
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सिरोही, किशनगढ़ एवं पाली कलम की 
पूरी भ्राकृतियाँ । 
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है । इन वसलियों में मुगल बसलियों की तरह 
सोते की छींटों का काम, उन पर बेल-बूटे व 
सोने का काम श्रादि अपनी विशिष्टता रखता 
है। अलवर के पास तिजारा, जावली, राजगढ़, 
माचेडी ग्रादि छोटे-छोटे ग्रामों में भी चित्रकला 
पनपी श्रौर पल्लवित हुई ।” 


मारवाड WAT :-- 


मारवाड़ ग्रंचल में शैली की इष्टि से लोकप्रभाव 
ग्रधिक होता है। यहाँ के चित्रों में कारीगरी की 
अपेक्षा ्रमिव्यक्ति पर बल है। मारवाड़ के 
चित्रों में सरल संयोजन है। चित्र में नीचे से 
बनी सीढ़ियाँ पीली, गुलाबी एवं सलेटी रेखाग्रों 
से सपाट खुली हुई, साफ AAA, जमीन, पेड़ 
प्रादि पर सामान्य लम्वाई की नारी आक्ृतियाँ 
उनके बड़े-लम्बे चेहरे, बड़ी Ala, सामान्य नाक 
एवं aS, पतली गदेन व पतली कमर, काले 
gie, बिस्तर सजाती स्त्री का नीचे का माग 
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पाँव ्रादि पलंग के पायों से भी नीचे तक 
दिखता हुश्रा चित्रित किया गया है | 


पुरूषों के श्राकार से श्रनुपात में बड़े चेहरे, चौड़े 
पट्टे की भारी पगड़ियाँ, नीचे BAHT ऊपर 
उठती हुई मू छे, लम्बी कलम इन्हें WA शैली 
से सहज ही श्रलग कर देती है । पेड़ों में भूरी 
जमीन पर ग्राम की पत्तियों के गुच्छे श्राड़े बने 
हुए उसकी शैलीगत विशेषता के परिचायक हैं । 
इनके हाशिये लाल व सिन्दूरी कम चौड़े होते हैं। 
मारवाड़ के ही दूसरे चित्र देषाख रागपुत्र एवं 
राग हिण्डोल श्रलग ही प्रकार के हैँ । भवन की 
भावना देने के लिये ऊपर पीली श्रलंकृत पट्टी 
बना दी झर नीचे जमीन की पट्टी के बाद पौधों 
के बूटे पर सीधी रेखा देकर प्राकार खड़े कर 
दिये । चित्र वसली पर लगाया गया है एवं 
वसली पर गेहूंए रंग का कागज चिपका कर 
रेखाओं के फ्रेम से तस्वीर बाँध दी गई है। 
राग हिण्डोल में एक ओर की नारी श्राकृतियाँ 
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तो गुलाबी जमीन पर हें । दुसरी ग्रोर की 
गहरी भूरी जमीन पर इस तरह खड़ी की गई है 
जैसे अधर में लटक रही हों । इसी श्रृंखला का 
ललित राग का चित्र भी दर्शनीय है । 


एक श्रन्य चित्र श्रासावरी रागिनी में खुला दृश्य 
हे । इसमें घूमे हुए पत्थरों के लम्बे पहाड़, 
सपाट mama पर सफेद बादलों के छोटे-छोटे 
टुकड़े, पानी में तैरती मछलियाँ, कमलदल श्रादि 
शान्त पानी, गहरी जमीन पर सीधी रेखाश्रों के 
टुकड़ों से बनाया गया चित्रित है। ग्राकृति 
सामान्य ऊंचाई की, पर चेहरे पर ललाट दबा 
हुआ एवं नाक श्रपेक्षाकृत बाहर निकली हुई, 
गाल पर तिल का निशान, कानों में कर्णफूल, 
ऊपर शीशफूल तथा बालों पर मोतियों से जड़ा 
गोल श्राभूषण है । इस आकृति में आँख बड़ी 
तो है पर लम्बी नहीं । श्रतः उसका खुलाव 
ऊपर नीचे ufum है । नाक में नथ को जगह 
लौंग है । दृश्य के अग्रभाग में श्रद्ध गोल रेखाओं 
से जमीन की भावना दी गई है तथा पौधे एवं 
पुष्प सामान्य सरल रेखाओं में बने हुए d! 
हष्टिक्रम का निर्वाह करते हुए भी पहाड़ पर बड़ा 
मोर बनाकर उसको दिग्रायामी प्रभाव दे दिया | 


जोधपुर :--ग्रठारहवीं शताब्दी के य्रन्त एवं 
उन्नीसवीं शताब्दी में मारवाड़ चित्र परम्परा में 
जोधपुर शैली के ताम से भिन्न एवं सहज 
पहचानने में आने वाली शैली विकसित हुई | 
यहाँ के चित्रों में लम्बी ग्रौर मुगल प्रभाव से 
प्रभावित mekat होती हैं । पुरुषों की 
ग्राकृतियों में रोज भरा सौन्दर्य, घनी दाढ़ी, 
वही कान तक खिची मू भौर भारी कलमें, 
asst नीचे लटकी मांसल, ate रक्ताभ, मुंह 
पर उग्रता, मुकुटि तनी हुई श्रौर विशाल aia 
तनी हुई लगभग सारे मुख पर छाई दिखाई 
देती है । पगड़ियाँ मुख से इतनी बड़ी कि 
्रजीब सी लगे, पर इनमें हथियार तक छुपाकर 
रखे जाते थे श्रत: uem बड़ा होना स्वाभाविक 
$a पगड़ियों में लटकते झुमके, काले Hat 
और मोतियों की लड़ें उसके अनावश्यक भारी” 


b. a 


पन को सुन्दर रूप दे देती EO इनकी मोटी 
गर्दन, उभरा स्कन्ध स्थल, पृथ्वी को स्पर्श 
करती लम्बी तलवार, काली स्याह ढाल AK 
हाथ में भाला इनकी वीरता का रूप सामने 
चित्रित सा खड़ा कर देता है। ale प्रधिक 
स्पष्ट site नीचे भुके हुए जिनकी नाक के नीचे 
से गोलाई mama अधिक होने से विशिष्ट 
दिखाई देती हैं । इनमें सुकुमारता के स्थान पर 
स्पष्टता का AHA है | s 


नारी ग्राकृति में सुकुमारता का पुट देने के लिये 
साधारण परिवर्तन मिलते हैँ । इनकी ठुड्डी 
अलग WW लटकी हुई त होकर भरी हुई होती 
है । यह प्रभाव देने के लिये ठुड्डी से गर्दे 
तक रेखा सीधी ही ले जाई जाती है । जुल्फ 
साँप की तरह एक हल्के घुमाव से नीचे ग्राकर 
फिर कई बल -खाती हुई विलीन हो जाती है । 
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बीकानेर 1700 ई. 


गीतगोविन्द : 1600 ई. 
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मेवाड अंचल में प्रचलित शैलियां 
देवगढ़ : 1803 $., 

मेवाड़ : 1628 ई. व 

चावंड : 1605 ई. 
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प्राकृतियों में लम्बापन पुरूषों की तरह ही है 
पर पतली कमर ग्रौर बाहर निकला वक्ष, तना 
हुआ बदन यौवन के उभार को दर्शाता है । 
श्रोठों में रक्तात्मकता के साथ मुस्कान का भाव 
होता है एवं गालों पर कान एवं Ate के वीच 
लाली का प्रभाव देकर मुखाकृति को अत्यधिक 

सुन्दर बना दिया जाता है । बाल, स्याह काले 
& | जो काला रंग GTTY शुद्ध रूप में होते हुए 
भी चित्र में खप जाता है । इनकी कंचुकी कसी 
हुई एवं पारदशक होती है तथा ग्रीवा थोड़ी 
लम्बी चित्रित की जाती है। नाक तोते की 
तरह भुकी हुई होते हुए भी उन्नत होती है। 
ठोड़ी पर कभी-कभार तिल भी बना दिया जाता 
है जो इस सौन्दर्यं को चार चाँद लगा देता है । 


जोधपुर के चित्रों में पीले एवं लाल रंग की 
प्रधानता होती है । कभी-कभी काला रंग इतना 
तेज एवं सफेद रंग के विरुद्ध काम में लिया गया 
है कि इस विरोधाभास के सफल निर्वाह को 
देखकर दाँतों तले ग्रंगुली दबानी पड़ जाये । 
पेड़ एवं पौधे कम मिलते हैं जो भौगोलिक 
स्थिति के कारण है । पीला रंग रेतीला प्रदेश 
होने के कारण श्रधिक प्रयुक्त हुआ है । 


इन चित्रों में चाकर ढीला, घारीदार या सादा 


पजामा पहने घनी दाढ़ी से युक्त चेहरे वाला 
होता है । मयूरों की विपुलता, काले श्रलंकृत 
Fal में चमकती बिजली की सर्पाकार रेखा, 
जोधपुर, कलम की श्रलग पहचान है। बड़े 
श्राकार के चित्रों का निर्माण यहाँ की विशेषता 
हे। 


इसके समीप बसे नागौर, कुचामन, जालौर एवं 
जैसलमेर में मी कला साथ-साथ पनपती रही 
जिनकी विशिष्टता अब धीरे-धीरे पहचानी जाने 
लगी है । नागौर के चित्रों में पतले लम्बे मु ह, 
ऊंट, घोड़े श्रादि इकहरे शरीर के gaa चित्रित 
हुए हैं। जैसलमेर में प्राकार ऊंची ate भारी 
सादा पगड़ी पहने बहुत मोटे होते हैं । 


पाली :--पाली का कु वर संग्रामसिह (नवलगढ़) 
के निजी संग्रह में उपलब्ध रागमाला सँट लोक- 
प्रभाव लिये तकनीक की इष्टि से भी उसी ma- 
गढ़ता से चित्रित है । इसके मानवाकार भामेर, 
बेराठ श्रादि में चित्रित जहाँगीर काल के भित्ति- 
चित्रों से साम्य रखते हैं । पाली श्रौर खींवदा 
ठाकुरों के घराने में चित्रित इन चित्रों ने जोधपुर 
शेली पर श्रपना स्थाई प्रभाव छोड़ा है । जहाँगीर 
काल में चित्रित होने के कारण इन चित्रों में 
जहांगीर शैली का प्रभाव है। आकृतियों में 
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तथाकथित मालपुरा कलम की देशाख 
हिण्डोल की रागिनी । इसमें राजा के पीछे 
werent लिये बैठी दासी की पगड़ी में 
बून्दी का प्रभाव देखा जा सकता है । 
सम्मव है यह कुछ यथार्थवादी चित्र हो, 
जिसमें कलाकार ने कुछ खास व्यक्तियों 
को उनकी वेशभूषा में ही चित्रित किया 
हो क्योंकि दरवाजे में खड़े दो व्यक्ति 
ईरानी लगते हैं । 
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great प्रंचल में वून्दी, उणियारा व 
कांटा का परिचित कला शैली । 
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मारवाड़ीपन है जो 1700 ई. में बने चित्रों में 
भी मिलता है । लहंगा, बसरा, दुपट्टा, कांचली 
रादि पहने नारियों में ग्रामीण अल्हड़पन है। 
पुरूष जहाँगीर जैसी पगड़ी, चार या छैनोकों 
का चाकदार जामा व पजामा पहने सपाट कमर 
बंद att चित्रित हुए है । जामे को बाधने के 
लिये तणी की जगह कई पट्टियां होती हैं। 
qd नीचे आकर ऊपर उठी हुई राजपूती हैं । 


इन चित्रों में मोर सामान्यतः खुब चित्रित हैं । 
aya, तोते एवं हंस भादि भी मिलते हैं । 
तलवार को HT पर रखने की परम्परा प्राचीन 
है । स्त्रियों के भलंकरणों के साथ मोटे काले 


Her, जो spec काल की विशेषता है, 
प्रारम्मिक जहाँगीर काल के चित्रों की तरह इन 
चित्रों में मी मिलती हैं । वीणा, मृदंग, मंजीरे, 
सारंगी श्रादि वाद्य सामान्यतः देखे जा सकते 
हैं। ये चित्र इकहरे कागज पर बिना प्रस्तर 
के श्राड़े बनाये गये हैं। भ्रतः सफेद रंग की 
जगह या श्रावश्यकतानुसार कागज ही छोड़ 
दिया गया है । 18वीं शताब्दी के saua में 
भी पाली में चित्र बने । यहाँ प्रकाशित देषाख 
रागिनी शेली की इष्टि से पाली के समीप 
लगता है । 

सिरोही :--शुद्ध f रंग के हाथियों पर 
लाल रंग की हल्की गहराई हो, रंगीन पहाड़, 


भूरी जमीन, हाशिये के बाहर निकले भवन 
शिखर, सधन हरे पेड़ और उनसे बंधे शामियाने, 
नीचे के माग में गुलाबी, नीले, हरे, Farge, 
लाल व पिस्तई रंग के इजारे, उनके बीच पीली 
मोटी रेखाएं एवं रंग के ऊपर उसी रंग की 
गहरी रंगत तथा सफेद tem से MAFU, 
बीच में पोघे का फूलदार Tet, भवनों के ऊपर 
की दीवारों में पीली जमीन, gest नीली जमीन 
व गुलाबी जमीन पर RART, साफ या रंगीन 
बादलों का ग्रासमान जिन चित्रों में मिल जाये 
वे सिरोही कलम के चित्र होंगे । शुद्ध रंगों का 
बहुलता से प्रयोग, रंगों में ताजगी भोर चुह- 
चुहाहट, बूटियों की स्पष्टता इन चित्रों की 


विशेषता है | 


सिरोही का नायक सामान्य ऊंचा, मोटी लम्बी 
एवं नुकीली ata, सीधी तीखी नाक, छोटी 
ठोड़ी, व छोटी गर्दन वाला होता है। इसकी 
पगड़ी का पट्टा चौड़ा, उसमें दूसरे रंग के छोटे- 
छोटे टुकड़े, ऊपर कलंगी व सिरपेच तथा जुल्फ 
हल्की एवं बिखरी हुई होती है बिल्कुल पारदर्शी 
सफेद जामे रेखाओं द्वारा ही बनाये गये हैं प्रौर 
वेसा ही उत्तरीय । सिरोही के नायक के मस्तक 
पर चन्दन का लेप, हींगलू की बिन्दी या devra 
तिलक श्रवश्य होता है | 

चन्दन भ्रौर तिलक नायिका के मस्तक पर भी 
होता है उस पर बोरले ज॑सा श्राभूषण, बालों 
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में मोतियों का गोल फुन्दा, वोरले से मोतियों 
की लड, भाल पर नाक प्रारम्भ होने की जगह 
तक लटकती मिलती है । भारी त्रोढनी की 
किनारी, मोटी एवं सामान्य घुमाव खाकर ही 
नीचे श्रा जाती है । बिल्कुल रक्ताम से प्रोठ 
अंगुलियाँ एवं पाँव सभी सिन्दूर से रंगे होते हैं। 
लहंगे पर पटके में तीन चार रेखाश्रों से ही 
सलवटों का प्रमाव मिलता है । चोटी, चूड़ियों 
एवं भुजबन्द पर काले मारी Grad, चूड़ियों के 
आगे व बीच में बंगड़ी तथा गले में काला धागा 
मिलता है । चित्र में गत्यात्मकता होती है जो 
मोरों की मुद्रा में मी मिलेगी । पेड़ों के पत्ते 
कई बार उल्टे खुले हुए मिल जाते हें । मूल 
रंगों का प्रयोग एवं लोक प्रभाव को समेटे उसी 
गरिमा से युक्त होना इत चित्रों की विशेषता है। 


बीकानेर :--बीकानेर के चित्र दक्षिण के चित्रों 
से बेहद साम्य रखते हैं । यहाँ के चित्रों में शुद्ध 
रंगों का प्रयोग होते हुए भी प्रभाव में सौम्यता 
है। संकरे हाशियों में लाल रंग A जमीन पर 
पिस्तई रंग की प्रधानता, रेखांकन व प्रलंकरण्ण 
में बारीकी के साथ स्पष्टता, सच्चाई प्रौर 
समानता, बीकानेर के चित्रों की विशेषता है। 
मुगल सानिध्य के कारण प्रारम्भ से ही इस 
शैली पर मुगल, विशेष रूप से दक्षिण का 
प्रभाव रहा है | 

बीकानेर का नायक सामान्य स्वास्थ्य का 
सामान्य तना हुभ्रा खड़ा या बेठा होता है। 
इसके स्कन्ध भाग पर शक्ति के कारण उभर 
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पसीने से जामे की रंगत बदली होती है । wg 
हल्की एवं बारीक थोड़ा तनाव लिये, सामान्य 
पतली कलम के वीच में एक लट कान की 
तरफ घूमी हुई होती है। पमड़ीका पट्टा 
अ्रपेक्षाकृत थोड़ा चौड़ा होता है । पगड़ी में गंडे 
डले हुए, जो कमी-कमी दुरंगी भी होती है। 
नाक, ata, ठोड़ी, गर्दन, कान सभी सामान्य 
से लगते हैं । 


बीकानेर की स्त्री श्राकृतियां भी सामान्य, पर 
प्रपेक्षाकृत ठिगनी होती हैं । इनके नितम्ब भारी 
एवं घाघरे का HAT सामान्य तथा उस पर 
पड़ी urét पट्टियाँ या बूंटियाँ एक MX ओढ़नी 
के प्रभाव से हल्की ढेंकी हुई होती है । झोढ़नी 
की सलवटों में स्पष्टता होती है । कंचुकी कसी 
हुई, वक्ष उमरा हुआ एवं पतली कमर के साथ 
जामूनी, सलेटी प्रादि सौम्य रंगों की ग्रधिकता 
मिलती है । ग्राभूषणों में कणाफूल, दो मोतियों 
की मथ, मुजबंद, सोते की, लाल एवं काली 
चूड़ियाँ एवं कमी-कमी काले फुदने भी मिलते 


हैँ । 


EN WZ 


हाड़ौती श्रंचल की चित्र शैली में 
एवं श्रावक्ष भाकृतियाँ । 


बेठी 


जयपुर qd मालपुरा की रेखाओं में 


भिन्नता स्पष्ट देखी जा सकती है d 
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मेवाड : 1628 ई. एवं नीचे 
सितार लिये बैठी नायिका 
गिलूण्ड तिथि भ्रंकित 1609 ई. 
तथा नायक 1628 ई. । 
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ग्रलंकरणा में विविधता बीकानेर कलम को 
विशेषता है। feat इतनी साधारण पर 
आकषक होती हैं कि देखकर श्राश्‍चयं हुए बिना 
नहीं रहता । क्या दो छोटी-छोटी रेखाश्रों से 
भी बूटी बनती है ? क्या एक रेखा के यू जेसे 
क्लिप में थोड़ी लहर देकर भी बूटी बनती है ? 
पर यह सव बीकानेर के कलाकारों ने सफलता 
से किया है । 


इन चित्रों में आसमान साफ या हल्के बादलों 
वाला होता है । कई बार प्रासमान और धरती 
के बीच क्षितिज रेखा नहीं होती । यु लगता 
है जसे ग्रासमान ही धरती पर उतर ग्राया हो । 
कटघरों की जालियों की विभिन्नता श्रोर 
वारीकी, घास व Tet की कोमलता श्रोर तैयारी, 
फव्वारों में मी ग्रजीब सा सुकुमारपन, पेड़ों की 
बारीक खुलाई श्रौर फुलवारी के gel की 
स्पष्टता, हाशिये में Gal की सच्चाई आदि सब 
श्रेष्ठ मुगल चित्रों से साम्य रखते हैं 18 


श्रजमेर :--श्रजमेर की कला पर विभिन्न प्रभाव 
पड़े । यहाँ की प्रारम्भिक शेली पर भ्रकवर 
शेली का प्रभाव तथा बाद में जहाँगीर श्रोर 
शाहजहाँ के समय का प्रमाव पड़ा । 1850 ई. 
के बाद अजमेर पर जोधपुर शैली का प्रभाव 
ज्यादा हो गया । इस प्रभाव के कारणा मी 
श्रजमेर की स्वतंत्र शैली का जन्म हो सका | 
समीप ही किशनगढ़, रूपनगर श्रौर फतेहगढ़ में 


भी इस शैली से प्रभावित काम हो रहा था । 
जयपुर की सीमा पर टोडारायसिह्‌, उदयपुर 
की सीमा पर भीलवाड़ा और बदनोर कला के 
केन्द्र रहे 1? 

प्रारम्भ में ग्रकबरी शैली में बने चित्रों पर 
ईरानी, जैन और राजस्थानी प्रभाव रहा । 
जहाँगीर काल के चित्रों में मुगल प्रभाव स्वत: 
ही ग्रा गया । शाहजहाँ काल में चित्र तकनीकी 
इष्टि से pem बने पर ग्रौरंगजेव के समय 
संरक्षण के श्रभाव में जोधपुर का प्रभाव अधिक 
हो गया । 

ग्रठारहवीं शताब्दी के श्रजमेर शैली के चित्रों में 
नायक सुन्दर श्रौर बहादुर, चित्रित gat है। 
पटोल आंखें, लम्बी कलम, सामान्य qu जिनमें 
थोड़ा ऊपर की श्रोर घुमाव तथा कभी-कभी 
दाढ़ी भी चित्रित हुई है । सफेद जामा, मोटा 
कमरबंद, मुगल श्रौर राठोड़ी मिले-जुले स्वरूप 
की पगड़ी, उस पर gud, किलंगी, सिरपेच 
श्रादि लगे होते हैं। तलवार श्रौर कटार सबके 
पास होती है पर ढाल सामान्यतः कम देखने को 
मिलती है । 


इस शैली की नायिकाएं बीकानेर से मिलती- 
जुलती हैं। श्राकृतियों की लम्बाई कम, सामान्य 
नितम्ब एवं वक्ष, लम्बे हाथ तथा ग्रंगुलियाँ 
लम्बी हीती है । इन नायिकाग्रों में जामुनी रंग 
की वेषभूषा ज्यादा मिलती है राजस्थानी और 
मुगल दोनों ही पहनावों में नायिकाएँ चित्रित 
हुई हें । टीका, बाली तो इनका प्रिय श्राभूषणा 
है पर नथ के स्थान पर लौंग का प्रचलन श्रधिक 
है । हाथ के ऊपर मुजबंद "raw होता है । 
तैयारी की इष्टि से इस शैली के चित्र उतने ही 
फिनिश किये गये हैं जितनी श्रावश्यकता है । 
बीकानेर से साम्य है पर चित्रों में उतनी बारीकी 
नहीं है । 

किशनगढ़ :--शलीगत विशेषता के कारण 
किशनगढ़ के चित्र विना प्रयास के ही पहचानने 
में ग्रा जाते हूं । यह महत्वपूर्ण एबं विशिष्ट 
मौलिक शैली है । पुरुषाकृतियों की लम्बी बड़ी 
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मेवाड़ श्रंचल की 
मुखाकृतियाँ-- 


उदयपुर : 1730 ई., 
देवगढ़ 184i सदी । 


हाड़ोती भ्रंचल की 
मुखाकृतियाँ — 


बून्दी six चुनार : 1600 
व 1591 ई., 
qa : 1640 ई. 


qp ud कोटा 18वीं 
शताब्दी । 


qami 18वीं व कोटा. 
19वीं शताब्दी । कोटा में 
जोधपुर का साफ प्रभाव 
झलकता है | 


रघुगढ़ : 1750 ई., 
बून्दी : 1688 $. । 
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कान तक खिची हुई aie, बड़ी नाक, फेले हुए 
पुष्ट नथुने, स्पष्ट पतले als, कानों पर ग्राई 
अलकावली, कान की ओर घूमती हुई wu की 
उभरती रेख, दाढ़ी की हल्की रोमावली, लम्बा 
चेहरा, भ्रपेक्षाकृत श्रधिक तना हुश्रा बदन, वक्ष 
आवश्यकता से afas बाहर निकला हुश्रा एवं 
पतली तथा लम्बी श्राकृति, पगड़ी ऊंची जिसके 
पीछे बीच में ufum ऊंचा उठा gar भाग व 
दो चार खुले पेच, उनमें से लटकती वालों की 
ae एवं मोतियों की ag, सिर पर कलंगी, 
पन्ने और मोतियों की माला, लम्बी गर्दन, यह 
सब किशनगढ़ शैली की विशेषता है | 


अजमेर : 18वीं शताब्दी 
एवं 1650 ई. 


मेवाड़ : 1650 ई. 


नारी श्राकृतियों में घनी केश राशि, विखरी हुई 
सांप सी लहराती हुई नीचे श्राकर उरोजों पर 
फेल जाती है । मुखाकृति नायक जेसी ही पर 
अधिक कमनीय श्रोर ग्राकषंक | वक्ष तना FAT. 
सामान्य उरोज, कमर ग्रतिशयोक्ति की सीमा 
तक पतली, AST का फैलाव सामान्य और गौर 
वणां को श्रौर भ्रधिक उजागर करने के fed 
नीली ओढ़नी का समभ-बूक कर प्रयोग, पार- 
दर्शी भ्रोढनी पर बारीक स्वर्ण भ्रलंकरण एवं 
किनारी पर भारी चोड़ा गोटा, जिसके बीच में 
कभी कोई रंगीन समानान्तर रेखा होती है तो 
कमी लाल हरे, चौकोर गण्डे होते हैं। गले में 
मोतियों की कई मालाग्रों में एक तीन-चार लड़ 
की माला के बीच-बीच में सोने में जड़ी पन्ने 
की चौकियाँ लगी हुई, नामि के नीचे तक श्रा 
जाती है । मस्तक पर शीशफूल में लटके बड़े- 
बड़े मोती ate दो मोतियों के बीच माणक की 
नथ तथा सिर से कान तक श्राती मोतियों की 
एक या दो लड़ की माला इस सौन्दर्य के चार 
चाँद लगा देती है । 


दृश्य-चित्रण में मी कलाकारों ने पूरी सहूदयता 
का परिचय दिया है । घने सघन जंगल या बाग 
में बीच-बीच में उभरते मकानों की छत व कट- 
घरे, बुज, तालाब में पतली सी लाल नौका एवं 
दूर पीली जमीन पर हरियाली एवं छोटे-छोटे 
महल, छतरी श्रादि, किनारे पर बसा शहर 
घाट श्रादि तथा शान्त ग्राकाश में क्षितिज रेखा 


मेवाइ : 1670 ई. 


चावंड : 1605 ई. 


मेवाड/श्रौरंगाबाद 18वीं 
शताब्दी एवं उणियारा 


इन मिश्रित चेहरों में 
Tat स्पष्ट देखा जा 
सकता है । 
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बिलावल रागिनी : मेवाड़/भौरंगावाद, लगमग 1650 ई. । शैली कां इष्टि से यह बीकानेर के भ्रधिक 
समीप Ea संभव है ये चित्र मेवाड़ के किसी ठिकानेदार के माध्यम से श्रौरंगाबाद चले गये हों प्रौर वहाँ 


उस पर मालिक का नाम एवं स्थान लिख दिया गया हो । 
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से उभरता सूरज अपनी स्वर्ण छटा बिखेरता 
हुआ, इन चित्रों में मिलता है । पानी में सारस, 
बतखें, मछलियाँ, कमलदल, उसके किनारे केले 
के पेड़ और पेड़ों में से भी बीच-बीच में निकलते 
केले के पेड, प्रकृति का सघनतम रूप प्रस्तुत 
करते हैं फिर उनमें तोतों की विभिन्न मुद्राएँ, 
मोरों की शान्त aan तो देखते ही बनती हे । 
शान्त श्रासमान पर बादल भी बनाये हैं तो बहुत 
छोटे-छोटे एवं विभिन्न रंगों के भ्रलग-ग्रलग 
बनाये हैं। शाम की लाली सिन्दुर से तथा 
सुबह का प्रमाव पीले या सोने से देकर 
ग्रासमान को सपाट भी छोड़ दिया है | प्रयोगा- 
त्मक स्तर पर रात के चित्र, विशेष रूप से 
दीपावली का चित्र जिसमें गहरी जमीन पर 
दीपों से ही भवन श्रादि का प्राभास दे दिया है, 
विशेष दर्शनीय हे । चित्रों में रसिक-मिजाजी 
की प्रधानता होती है 110 


मेवाड़ WAT : 

चावंड :--चावंड के चित्रों में मालवा का 
प्रभाव, शुद्ध लाल, काले, हरे एवं पीले रंग का 
प्रयोग, पीले हाशिये, भ्रलंकृत शैली तथा लोक- 
प्रमाव मिलता है। चेहरे गोल, नाक ज्यादा 
बाहर निकली हुई, ठोडी के नीचे गला थोड़ा 
लटका हुआ, कम बाल व कान काफी पीछे, 
बालों की पीछे लट गोल बनी हुई, गले में काला 
धागा, हाथ को चूड़ियों एवं भुजबंदों पर मारी 
काले फुन्दने बने हुए होते हैं | पुरुषों के भ्राकारों 
की मुखाक्ृतियाँ मी ऐसी ही पर भारी बिखरी 
YG, हल्की एवं लम्बी कलमों में एक-एक बाल 
प्रलग-ग्रलग दिखाया है । कई चेहरों में ate 
बिल्कुल मछली जेसी श्रागे से नुकीली एवं पीछे 
ऊपर की रेखा मछली की पूंछ की तरह ऊपर 
घूमी हुई एवं नीचे की रेखा नीचे घूमी हुई 
चित्रित हुई है। पगड़ी दबी हुई उसके पृष्ठ 
भाग के बाल दिखते हुए जो दो-चार पेचों से ही 
fax पर टिकी हुई होती है । चाकदार जामा 
एवं एक दो रंग का लम्बा कमरबन्द का पट्टा 
सामान्य है। भवनों में मालवा से मिलती- 


जुलती छतरियाँ, पतले लम्बे-लम्बे दरवाजे, 
ऊंचे पलंग एवं मसनदों के भारी फुन्दने मोतियों 
से सजे हुए होते हैं H 


इसके बाद मेवाड़ के चित्रों में थोड़ा लालित्य 
एवं राजसी वेभव का पुट आने लगा । पट्टेदार 
पीछे से ऊंची मुगल पगड़ी का प्रचलन प्रारम्म 
हो गया । चाकदार जामे की जगह गोल जामे 
ने ले ली। यद्यपि भवन के भीतर बने दरवाजे 
को पलंग के नीचे तक चित्रित करने की परम्परा 
यथावत रही । भवन के ऊपर भ्रलंकरण में 
विविधता और सच्चाई ग्रा गई । साहिबदीन 
ने ऐसे भ्रलंकरणों में गहरे नीले रंग की पट्टी दी 
है । जो उसके चित्रों को श्रलग ही पहचानने 
में मदद करती है । 


श्रठारहवीं शताब्दी के मेवाड़ के चित्रों में तुरेंदार 
पगड़ी एवं घनी दाढ़ी ऊपर उठी हुई तथा बगलों 
में फैली हुई चित्रित होने लगी । आँखें बड़ी 
जोधपुर जेसी पर उससे छोटी एवं कम घुमाव- 
दार तथा नुकीली नाक चित्रित हुई है । चित्रण 
में तैयारी ज्यादा भ्राई पर गति एवं सहजता 
का भ्रमाव हो गया | 

कुछ चित्र जिन्हें पहले प्रौरंगाबाद कहा जाता 
था फिर घानेराव कहा जाने लगा श्रौर जब 
मेवाड़ माना जा रहा है। मेवाड़ के बहुत समीप 
होते हुए मी भ्रलग है। इनमें विशेष चमकदार 
नीले रंग का प्रयोग दर्शनीय है । 


उदयपुर :--उदयपुर के चित्रों में लाल हाशिये 
wx पीली जमीन पर लाल एवं काली स्याही 
से आलेख मिलते हैं । श्वृंखला-चित्रण में श्राड़े 
चित्र खूब बने हैं जौ क्रमबद्ध होते है। ये वसली 
पर बने होने के कारण पुस्तक की तरह जिल्द 
में नहीं होते भ्रपितु बस्ते में रखे जाते al 


यहाँ की पुरुषाकृति ठिगनी, भरी हुई बड़ी-बड़ी 
मू छों से युक्त, सिर पर मेवाड़ी पगड़ी, लम्बा 
जामा कमर में दुपट्टा श्रादि, मू छें तनी हुई ak 
बारीक, सिर पर शैव मत के श्रनुसार चन्दन 
की श्राड़ी रेखाएं, नाक भ्रपेक्षाकृत बाहर निकली 
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हुई, गदेन पतली, हाथ लम्बे एवं पतली श्रंगु- 
ferat, आकार अपेक्षाकृत थोड़े लम्बे तथा मुद्राश्रों 
में स्वाभाविकता होती है । पगड़ी दवी हुई उस 
पर काला तुर्रा, पगड़ियों के पट्ट पर मोतियों 
की माला डली हुई होती है। लगभग सभी 
चेहरों के कभी seat कभी घनी दाढ़ी होती 
है 112 

नारी arafaat के गुलाबी चेहरे, बाहर निकली 
नाक, दबा हुआ भाल उस पर चन्दन का लेप, 
ठुड्डी श्रन्दर की ओर, बाल मस्तक पर ज्यादा 
पीछे से, ate मीनाक्ष, पीछे से ठोड़ी उठी हुई 
एवं लम्बी होती है । श्राकृति दुबली एवं लम्बी, 
कमर पतली, कंचुकी हल्की सी जिससे उरोजों 
का मअधोमाग बाहर दिखता हुआ, पतले एवं 
लम्बे हाथ तथा लहंगे पर पड़ी श्रोढ़नी का पट्टा 
नीचे से ज्यादा आगे निकला हुआ, लहेँगे का घेर 
सामान्य, इस शैली की विशेषता है | 


भवनों का अलंकरण सादा पर मनोहारी, छोटे- 
छोटे इजारों में सुरापात्र आदि पतले व लम्बे- 
ara जिससे मकान की ऊंचाई ज्यादा बगे, 
भवनों की सज्जा सामान्य, हल्की काली रेखाग्रों 
से अधिक पर कभी-कभी रंगीन सज्जा भी 


मिलती है । बेल-वूंटे, पेड़ पौधों से लदे gu, 
पेड़ों में से ऊपर फूलों की शाखाएँ निकली हुई 
प्रकृति को श्रोर सुन्दर बना देती है । उदयपुर 
के बड़े चित्रों में संयोजन के स्तर पर भवनों को 
ग्राड़ा-तिरछा कई रूपों में संयोजित कर दृश्य 
का समग्र भाग दिखाने का प्रयास gare । 
सोने के श्रलंकरण में बारीकी व चमक इन चित्रों 
में विशेष दर्शनीय है । चित्रों में बारीकी श्रौर 
उपयुक्त स्थान पर प्रचुर अलंकरण के साथ 
सपाट स्थान भी छोड़ कर चित्र के हर सौन्दर्य 
को उभारने का प्रयास उदयपुर के कलाकारों ने 
सफलतापूर्वक किया है 1: राजकीय संग्रहालय 
उदयपुर में संकलित रसिक-प्रिया 1740 ई., 
गीतगोविन्द, गजेन्द्र-मोक्ष 1670-80 $., 
हरिवंश 1714-20 $, एवं उषा-ग्रनिरूद्ध 
आदि सँटों में ये विशेषताएं सहज ही देखी जा 
सकती हैं । 


देवगढ़ :--देवगढ़ उपशेली के चित्र भ्रठारहवीं 
शताब्दी के मेवाड़ के चित्रों से मिलते-जुलते dd 
इसमें भ्राकृतियां मोटी, भारी एवं ठिंगनी होती 
& । पगड़ी में पीछे grat की तरह उठा gar 
भाग कभी गोल कभी नुकीला होता है। कई 


qup मुगल : 


1662 ई., 


खुनार 


नायिकाएँ 1591 ई, चुनार में चित्रित 
होने पर भी इन रेखांकनों में बून्दी कलम 


ही झलकती है । 
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बार उदयपुर के बाद के चित्रों की तरह पगड़ी 
पीछे से दबी हुई मी झाई है। भवन में छोटी- 
छोटी रंगीन मनसदों की बहुतायत, चमकदार 
पीले रंग का प्रयोग एवं कई बड़े इजारों के 
चारों ग्रोर रंगीन छोटे-छोटे इजारे देवगढ़ चित्र 
शेली को तुरन्त पहचानने में मदद करते हैं । 
नाक लम्बी भ्रोर बाहर निकली हुई, सीधी मोटी 
आँख तथा नारी श्राकृतियों के चेहरे पर भाल 
afaa दिखता हुआ क्योंकि बाल बहुत पीछे से 
बनाये गये होते हैं। भाल पर चन्दन की आड़ी 
दो-तीन लम्बी रेखाएँ उसके नीचे छोटा श्राड़ा 
तिलक, ऊपर शीशफूल, परदाज काले सलेटी से 
या भूरे से बिन्दु-बिन्दु करके ज्यादा की गई 
होती है । स्त्रियों की राजस्थानी वेशभूषा हो 
तो उरोजों पर गर्दन से श्राती फुन्दकों की माला 
की तरह पट्टी एवं वहाँ से मिकली मोतियों की 
माला, पीछे नितम्बों पर से धूमकर दूसरी oun 
आकर वहीं रुक जाती हे । चूडियों पर छोटे- 
छोटे तिकोने काले या रंगीन फुन्दने तथा गले 
में काले घागे से dur मंगलसूत्र एवं भ्रोढनी को 
रेखा सहज सपाट नीचे भाती हुई मिलती है । 
शिकार चित्रों में बाज, सारस श्रादि का चित्रण 
भ्रत्यविक बारीकी लिये उनके एक-एक पंख की 
खुलाई करता हुआ चित्रित किया गया है 
आकाश सपाट उस पर हल्के-हल्के विभिन्न रंगों 
के बादल गीली जमीन पर ही बनाये होने के 
कारणा बहाव लिये होते हैं । लाल हाशियों पर 
कोनों तथा बीच में सोने gear सफेद रंग से 
छोटे अलंकरण मी इस शैली में मिलते हैं 4 


हाड़ोती अंचल .: 


TA :--बून्दी चित्र शैली पर मेवाड़ का श्रत्य- 
धिक प्रभाव राजकीय संग्रहालय कोटा में 
उपलब्ध भागवतपुराण, लगभग 1640 ई. में 
स्पष्ट देखा जा सकता है । इसमें अकबर काल 
का मी प्रभाव है। सम्भव है धीरे-धीरे इसे 
मेवाड़ ही मान लिया जाये 125 fega के 
चमकदार चौड़े हाशियों में चित्रित वून्दी के 


चित्र दरबारी श्रकड़-जकड़ से मुक्त स्वच्छन्द 
प्रवाहमय रेखाओं में स्त्री एवं पुरुष के पूर्ण 
सहज सौन्दर्यं को भ्रभिव्यक्त करते हें । सघन 
हरीतिमा, गहरी भ्रमराइयाँ उसमें निकलती- 
दीखती मोरों की गर्दन, आकाश में उडते हुए 
aye, पेड़, पुष्प, बेलों से श्राच्छादित कमनीय 
टहनियाँ, श्राकाश में एक दो निकल कर प्रकृति 
श्रौर श्राकाश दोनों को सुन्दर और दर्शनीय 
बना देती है । पानी में सारस, aye एवं बतखों 
की किलोलें, कमल-दल की विभिन्न मुद्राएँ सब 
कुछ Fal के कलाकारों मे ग्रात्मीयता से चित्रित 
किया हे । पालतू मृग, died में तोते एवं ऊंचे 
अड्डों पर बेठे विभिन्न कबूतर इन चित्रों में 
सहज ही देखने को मिल जाते EO यहाँ के 
भवनों का विशिष्ट स्थापत्य बून्दी कलम की 
विशेषता है । श्राज भी वैसे ही भवन qeu में 
देखे जा सकते हैं। चारों ओर पहाड़ियों से 
घिरा gat, रेल्वे मार्ग से न जुड़ा होने के 
कारण श्रौद्योगिकता की श्रोर न बढ़ सका | ग्रतः 
वहाँ का प्राचीन स्वरूप अमी तक बहुत सुरक्षित 
है। लाल के अतिरिक्त ' ग्रासमान में लाजवर्द 
रंग, बन्दी के चित्रों की विशेषता है, जो श्रन्य 
शेली के चित्रों में नहीं मिलता । रात्रि का 
दृश्य हो तो चन्द्रमा के चारों श्रोर गोल छटा 


इसी शैली में मिलती है । 


वुन्दी के नायक साधारण लम्बे, सामान्य स्वास्थ्य 
के, स्फूति से भरे हुए होते Ea नीचे की ओर 
झुकी पगड़ियाँ, लम्बे घुटने तक या उससे मी 
नीचे जामे, चुस्त पजामा एवं कमरबंद के साथ 
स्कंध प्रदेश में कुछ गहरापन लिये कंचुकी सा 
माग होता है। सम्भवतः यह कोई परिधान 
रहा होगा जो हमले के समय तलवार के वार 
को रोक सके । कपोलों तक नीचे ग्राती Teh, 
उनमें एक दो लट कान की श्रोर घूमती हुई, 
गोलाकार ललाट एवं छोटी चिबुक, पुरुष एवं. 
नारी दोनों श्राकृतियों में लगभग एक-सी होती 
हैं। Wis कई बार विशेष प्रकार से खुले हुए 
आगे से थोड़े नुकीले होते हैं । ऊपर के ais की 
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रेखा गन्तव्य तक जाकर वापिस श्राते हुए बीच 
में से नीचे घूम जाती हे ग्रौर श्रन्तिम छोर पर 
ATRL ठुड्डी की गोलाई बनाते हुए नीचे उतर 
श्राती हे । पगडियों में भी गोलाई तथा पीछे 
नुकीला उठा भाग होता है । 


वुन्दी नायिका की मुखाकृति पुरुष जैसी ही 
होती है । गहरी पटोल ata, जिसकी ऊपर की 
रेखा ज्यादा गहरी, Wa ata एवं बड़ी, ग्रोठों 
में ऊपर का ग्रधर अधिक रक्ताम जुल्फ एक 
घुमाव से नीचे श्राकर एक ही घुमाव गाल पर 
खाकर गाल से लिपट सी जाती है। कई बार 
ये घुमाव ज्यादा भी रहे हैं एवं कई बार एक से 
भ्रधिक लटों की wem मी चित्रित हुई d 
इनकी कमर पतली, कंचुकी से वक्ष का श्रघो- 
भाग हल्का सा दिखता हुआ तथा घाघरे का 
घेर नीचे आकर श्रपेक्षाकृत फैला हुआ, सोने की 
लाल, हरी और काली चूड़ियां, काले फु दने एवं 
गले में काली डोरी से बेधा मंगलसूत्र होता है | 
आकारों में गति और मुद्राग्रों में थिरकन बून्दी 
कलम की विशेषता है । चेहरे पर परदाज लाल 
रंग से कर कलाकारों ने यहाँ के नायक 
नायिकाग्रों को रक्ताभ, स्निग्ध सौन्दर्यं लिये 
कमनीय रूप में चित्रित किया है | 


कोटा :--वून्दी कलम से कोटा शेली निकली, 
जो प्रारम्भ में बून्दी से भिन्नता प्राप्त नहीं कर 
सकती, क्योंकि दोनों राज्य एक ही वंश के हैं। 
श्रतः कोटा में कला का प्रारम्भ Feat के कला- 
कारों ने ही किया । भ्रठारहवीं शताब्दी के मध्य 
तक mamà कोटा के चेहरों में धूम्रा से 
परदाज की जाने लगी। सिन्दूरी से की गई 
'परदाज भी पीछे की ate श्रधिक होती थी । art 
का भाग हल्का रहता था, जिससे लगता है जसे 
सामने से प्रकाश बहुत ज्यादा AT रहा et | 
ata में ऊपर हल्की सी परदाज होती थी | यह 
नीचे भी रेखा के रूप में उमरने लगी। ऐसा 
चित्रण बुन्दी में नहीं हुमा । भवनों के अलंकरण, 
इश्य चित्रण श्रादि सभी समान होते हुए भी, 
लगता है, कोटा के चित्र तैयारी में बून्दी से 


ज्यादा कारीगरी लिये हुऐ होते हैं परन्तु उस 
तैयारी में श्रकइ-जकड़ ग्रा गई रौर सहजता 
एवं प्रवाहमयतां भ्रपेक्षाकृत कम हो गई | 


19वीं शताब्दी में कोटा कलम की मुखाकृतियाँ 
वदल गई और विषय भी | awa दरबार, 
सवारी ate शिकार के चित्र ज्यादा बनने लगे। 
शिकार चित्रों में कोटा के चित्रकारों ने वसली 
का ्राकार भी बड़ा कर दिया एवं विषय के 
अनुरूप ही दृश्य चित्र, पेड़, पौधे आदि चित्रित 
किये । पुरुष मुखाकृतियों में जोधपुर का प्रभाव 
ज्यादा श्रा गया | वैसी ही बड़ी aia, रेखाएं 
पतली, उभरी हुई तोतापुरी सी नाक, श्रोठों की 
स्पष्टता तथा ठुड्डी के नीचे लटका हुश्रा भाग, 
गलमुच्छे एवं भरी हुई कलम, दबी हुई पगड़ी 
उस पर किलंगी एवं सिरपेच व श्रन्य आभूषण 
इस काल की विशेषता वन गई | मुखाकृतियाँ 
तायिकाश्रों की मी ऐसी ही, कमर श्रपेक्षाकृत 
पतली, वक्ष TAT हुआ, आकार थोड़े लम्बे एवं 
घाघरे का घेर नीचे से श्रधिक फैला ga जो 
्रतिशयोक्ति की सीमा तक नुकीला हो जाता 
है । सिर पर पीछे चोटी उठी हुई, कुल मिला- 
कर segs भीलणी का सा स्वरूप प्रस्तुत कंरती 
है। ऐसे चित्र बन्दी की चित्रशाला में खूब 
उपलब्ध हैं । प्रकृति को इस काल के कलाकारों 
ने प्रपते वास्तविक रूप में चित्रित किया है 
जिसमें श्रलंकरण कम ate यथार्थ ज्यादा है | 
पहाड़ों का शेलीकृत रूप इस काल की GUT 
विशेषता एवं प्रकृति में श्रासरा लेने वाले 
विभिन्न जीव-जन्तु, पशु-पक्षी श्रादि पुरी सहृदयता 
से चित्रित किये गये हैं। शेर का अध्ययन 
उसकी शक्ति एवं स्वभाव का चित्रण कोटा के 
कलाकारों ने आश्चर्यजनक रूप से सजीव किया 
है। 

तन्दगांव :--कोटा या नन्दगाँव में डालू द्वारा 
चित्रित तिथि mfra 1766 ई. से 1768 $. 
के रागमाला चित्र प्रारम्भिक कोटा जैसे ही 
चित्र हैं 11° यद्यपि यह बन्दी के बने चित्र से 6 
वर्ष बाद के बने हुए हैं पर इन चित्रों में 
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कल्पनात्मकता, प्रवाहमयता एवं बादलों की 
नैसगिकता अधिक अच्छी है । डालू द्वारा ही 
चित्रित विभास रागिनी मी दर्शनीय है । यहाँ 
के चित्रों में पुरुषों के चेहरे पर मू छें होती हैं । 
सामान्यतः रागमाला चित्रों में नायक की मू छें 
कम ही देखने को मिलती हैं । 


उणियारा :--जयपुर और बून्दी का मिश्रण 
उणियारा कलम है । पर इनके मिश्रण से कोई 
नई शेली नहीं पनपी वरन्‌ या तो चित्र जयपुर 
जैसे हैं श्रथवा बून्दी जेसे । दोनों राज्यों के ही 
कलाकारों ने यहाँ के लिये या यहाँ आकर काम 
किया होगा । : 


जयपुर से प्रमावित या जयपुर शेली में पुरुषों 
की पगड़ी भी जयपुर जसी गोल होती है। बीच 
में उठा हुश्रा भाग, उसमें किलंगी लगी हुई तथा 
पीछे Haat लटका हुआ, बूटीदार कपड़े की 
इस पगड़ी पर सिरपेच भी होता है । मुखाकृति 
सामान्य, यथार्थ का पुट लिये हुए, हल्की qu 
तनी हुई एवं कलमों की तीन-चार लटें, जो नीचे 
आकर सीधी कटी हुई नहीं होती वरन्‌ गाल 
पर खतम हो जाती है। श्रपेक्षाकृत ज्यादा 
ऊँचाई बाले इन श्राकारों के पतले व लम्बे हाथ 
होते हैं सफेद जामा नीचे अधिक Gar हुआ उस 
पर चिकन का काम होता है। बादल जयपुर्‌ 
जैसे स्पष्ट भी नहीं हैं श्रौर बुन्दी जसे प्रवाहमय 
भी नहीं है 117 

इसके ठीक विपरीत वृन्दी प्रभावित चित्रों में 
qrér ae उणियारा में लगभग कोई प्रन्तर 
नहीं है । फिर मी उन्मुक्तता की कमी और 
चेहरे पर श्रनावश्यक सफाई, जिससे ग्राकृतियाँ 
मृति सी लगें, इन चित्रों में देखी जा सकती 
है 15 रावराजा सरदार सिंह प्रथम एवं 
उणियारा की जनानी महफिल का चित्र! 
श्राकारों, वेशभूषा, संयोजन, श्रादि सभी efed 
से वुन्दी से श्राशचर्थजनक साम्य रखते £i 
सरदार fag के चित्र को राजा के नाम के कारण 
ही उणियारा कहा जा सकता है। उणियारा के 
जगतुशिरोमरिण मन्दिर के भित्ति-चित्र भी बून्दी 


कलम से ही प्रभावित हैं। लेकिन उणियारा 
महलों में बने मित्ति-चित्र जयपुर कलम से 
प्रभावित हैं । यह fase निकाला जा सकता 
है कि 1760-70 ई. तक उणियारा पर बून्दी 
कलम हावी रही पर 1780 ई. व उसके बाद 
धीरे-धीरे जयपुर का प्रभाव बढ़ता गया । दुगारी 
किले में बने मित्ति-चित्र ग्रक्षरशः जयपुर 
शेली में हैं ॥ इन्हें मैं स्वयं देख चुका हूँ । 

TANTS :--रघुगढ़ के पुरुषाकारों में उन्नत भाल 
होने के कारणा नाक की रेखा प्रारम्भ होती है 
वहाँ गहराई अधिक होती है । नाक सामान्य, 
कभी नुकीला कभी गोल पर ata बड़ी एवं 
लम्बी होती हैं जिनके मणिये मोटे और ज्यादा 
काले होते हैं। बाल ऊपर की ओर कंघी किये 
हुए जिनकी अ्रलग-श्रलग लट दिखाई देती है । 
नीचे आती spem पतली सी गाल की ओर घूम 
जाती है तथा कई बार यह पतली सी रेखा गाल 
की ओर घूमकर दो-तीन छल्ले एक ही जगह 
लेती है । माल से प्रारम्म होने. वाले बाल सीधे, 
ate तिरछे urex तेज कोना बनाते हुए नीचे 
जाते समय गोल होकर Feu के रूप में परि- 
वतित हो जाते हैं। आकार सामान्य ऊँचाई के, 
चेहरे भ्रपेक्षाकत छोटे, बलखाई कमर एवं जामे 
पाँव तक श्राये हुए, नीचे थोड़े श्रधिक फैले हुए 
चित्रित हुए हैं । पौधों के qe at हुए तथा 
पानी बारीक श्रद्ध गोल या छोटी-छोटी समा- 
नान्तर रेखाश्रों द्वारा चित्रित हुआ है । मस्तक 
पर वेष्णव तिलक नाक तक ग्रा जाता है| घोड़ा 
बहुत मारी पर उसका मुह अपेक्षाकृत छोटा, 
नीचे का भाग मेहन्दी से UT हुआ एवं उसकी 
ऊपर को रेखा पर मनोहारी बेल-बू टे तथा घोड़े 
पर बने चिकत्तों को चित्रित करते हुए उसके 
बालों की चाल भी चित्रित की गई है। 


नारी-भ्राकृतियों में ate बहुत लम्बी, उसके 
कारणा कान श्रपेक्षाकृत पीछे बने हुए, spem का 
गुच्छा कई बालों का गहरा व कई बल खाया 
हुआ, गर्दन पतली, चोली का पृष्ठ-माग पुरा 
खुला हुआ, कमर सामान्य, पर उरोज श्रपेक्षाकृत 
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बड़े, सपाट जमीन पर हिरणों की विभिन्न 
लालित्यपूर्ण मुद्राएं, श्राकाश के कई रूप, सबसे 
ऊपर सपाट गहरा, जिसमें बिल्कुल पतली साँप 
जेसी विद्यूत रेखा, विभिन्न gardi में उडते gu 
बगुले तथा उनके नीचे विभिन्न फूलों की टह- 
नियों से लद्द-पह ga हैं। ऊपर बुलबुल, तोते 
या aa पक्षी बहुत लम्बी पू छ के बैठे चित्रित 
हैं । नायिका जिस वृक्ष पर बैठी है, उसकी टह- 
नियों में भी लयात्मकता है । श्राकृति भ्रपेक्षाकृत 
थोड़ी लम्बी चित्रित हुई है | वहाँ बने रागमाला 
चित्रों पर बून्दी का प्रभाव है, पर चेहरे? 
अ्रपेक्षाकृत बड़े एवं भ्राकारों में जकड़न है ।2 


सावर :--सावर में रागमाला नगण्य है । प्रब 
तक शिकार, हाथी एवं कृष्णलीला से 
सम्बन्धित चित्र ही देखने में श्राये हैं। इनकी 
ग्राकृतियाँ लम्बी एवं पतली होती हैं । वेशभूषा 

बून्दी जैसी, आँखें कभी कोटा बून्दी सी लगती 
हैं, एक चित्र में भिन्न प्रकार की ate art से 
ज्यादा खुली हुई एवं पीछे कुकी हुई g” 
हाथियों के चित्रों में हाथी की जेवरों से सजावट 
अधिक है तथा शरीर की बनावट को प्रत्येक 
बारीकी को पकड़ने का प्रयास किया गया है। 
कुंवर संग्रामसिंह नवलगढ़ के संग्रह में यहाँ के 
तीन चित्र हैं, जिनमें कृष्ण-लीला में प्राकृतियाँ 
नाटी एवं चेहरे बड़े हैं । दूसरा चित्र शिकार 
का है। दोनों ही कागज पर स्याह कलम में हैं, 
जिनमें कहीं-कहीं रंग भी लगे हुए हैं। एक अर 
चित्र सवारी का है, जो पूरा किया हुग्रा है । 
समी चित्रों में वर्णनात्मकता का पुट ग्रधिक है | 
यहाँ के चित्रों का कोई निश्चित रूप नहीं बन 
पाया, फिर भी कुछ है, जो इनकी श्रलग पहचान 
बना देता है । यह भ्रन्तर शब्दों में व्यक्त नहीं 
हो सकता । स्व. मोतीचन्द्र बीकानेर के संकलन 
में पंचम राग, सावर का माना जाता g 25 
इसमें मटमैले रंगों की प्रधानता है । अलंकरण 
कम होते के कारण सपाटता श्रधिक है । 


10. 


11. 


12. 


c od 0 N 


ara 


कुंवर संग्रामसिह, एग्जीवीशन श्रॉफ zem पेन्टिग, 
एग्जीबीशन केटेलॉग में प्रकाशित कृति नं. 1 


क्लॉज इवलिग, रागमाला Afren, पृ. 51 एवं 79 


. वही, पृ. 29 एवं 75 
. वही, पृ. 111 


. पद्म श्री रामगोपाल विजयवर्गीय ने राजस्थान में 


बंगाल के पुनर्जागरण काल की Years की । वॉश 
एवं टैम्परा की मिश्रित तकनीक में बने इनके चित्र 
वीसवीं शताब्दी के nea aed लोकप्रिय रहे। 
प्राचीन चित्रों के संग्राहक के रूप में इन्होंने 
राजस्थान के चित्रों को खोज कर खरीदा भौर 
कलाप्रेमियों के बीच भेज दिया । इनका राजस्थानी 
शैलियों का व्यवहारिक एवं गहन ग्रघ्ययन है | 


डॉ. जयसिह नीरज, राजस्थानी चित्रकला ale 
हिन्दी कृष्ण काव्य, पृ. 48 


रामगोपाल विजयवर्गीय, राजस्थानी चित्रकला, पृ. 
28-29 


, देखिये प्रतापादित्य पाल की पुस्तक 'द क्लासिकल 


ट्रेडीशन भ्रॉफ राजपूत पेम्टिग के g. 95, 97 एवं 
109 पर प्रकाशित इस शैली के चित्र एवं 
इगलसवैरट व बेसिल ग्रे की पुस्तक, fer श्रॉफ 
इण्डिया में पृ. 150 पर प्रकाशित बीकानेर कलम 
का चित्र | 


कुवर संग्रामसिंह, अजमेर मिनियेचर पेन्टिग, 
एग्जीबीशन केटेलॉग । 


देखिये प्रतापादित्य पाल की पुस्तक द क्लासिकल 
ट्रेडोशन Wim राजपूत पेन्टिग, के भ्रावरण पर 
प्रकाशित चित्र एवं डगलस axe व बेसिल ग्रे की 
पुस्तक पेन्टिग श्रॉफ इण्डिया के पृ. 175 पर 
प्रकाशित चित्र तथा इरिक डिकिन्सन व कालं 
खंडालावाला की पुस्तक किशनगढ़ पेन्टिग में 
प्रकाशित इस शैली के विभिन्न चित्र । 


देखिये चित्र दीपकराग 1605 ई. चित्र डगलस 
बैरट व बेसिल ग्रे की पुस्तक, पेम्टिग min इण्डिया 
के पृष्ठ 132 पर प्रकाशित । 


प्रतापादित्य पाल, द क्लासिकल ट्रेडिशिन प्रॉफ 


राजपूत पेन्टिंग, के पृ. 121 पर प्रकाशित चित्र, 
राजा द्वारा शेर का शिकार 1730-34 $. 1 
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देखिये ग्रीष्म ऋतु 1700 $. चित्र प्रतापादित्य पाल 
की पुस्तक दी क्लासिकल ट्रेडीशन ऑफ राजपुत 
पेन्टिग के पृ. 105 पर प्रकाशित । 

देखिये, उदयपुर के भीमसिह पगड़ी बांधते हुए 
लगभग 1800 ई. चित्र प्रतापादित्य पाल को पुस्तक 
द क्लासिकल ट्रेडीशन ॉफ राजपूत पेन्टिग, पृ. 
143 पर प्रकाशित एवं राजकुमार अनूपसिह 
लगभग 1775 ई. पृ. 137 पर प्रकाशित । 
डगलस बैरट व बेसिल ग्रे, afer श्रॉफ इण्डिया, 
चित्र पृ. 141 पर 


16. “५ खिये बसन्त रागिनी बून्दी 1760 ई. तथा बसन्त 


17. 


रागिनी, auta 1760 ई. माइलो सी. बीच की 
पुस्तक राजपूत पेन्टिग एट qe एण्ड कोटा में 
प्रकाशित चित्र 41 व 42 

देखिये उणियारा के विशनसिंह 1780 ई. माइलो 
सी. बीच की पुस्तक राजपूत पेन्टिग एट बुन्दी एण्ड 
कोटा में प्रकाशित, चित्र नं. 51. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


देखिये उत्का नायिका 1760 ई. माइलो सी. बीच 
की पुस्तक राजपूत पेन्टिग एट adh एण्ड कोटा में 
चित्र नं. 53 एवं चौकडी चित्र नं. 55. 


कुवर संग्रामसिंह, एग्जीबीशन श्रॉफ gare dfe 
के प्रदर्शनी केटेलॉग में प्रकाशित रचना नं. 103. 


देखिये चित्र घोड़े पर राजा 1750-75 $. 
प्रतापादित्य पाल की पुस्तक द बलासिकल ट्रेडीशन 
आफ राजपूत पेन्टिग, पृ. 131 


देखिये चित्र टोडी रागिनी 1750 ई. उपरोक्त, 
पृ. 129 


देखिये माइलो सी. बीच, राजपूत पेन्टिंग एट qedr 
एण्ड कोटा, चित्र नं. 80 एवं 81 


स्व. मोतीचन्द्र खजांची संग्रह, बीकानेर, चित्र नं. 87 
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षष्ठ प्रध्याय 


चित्रणा-विघि एवं उपकरण | 


भारतीय परम्परा क्री 64 कलाग्रों में चित्रकला 
का आठवाँ स्थान है । इसे संस्कृत में ग्रालेख्य 
कहा गया है ।! चित्रकला के विभिन्न रूप एवं 
ग्राधार हैं। मध्यकालीन लघुचित्र परम्परा की 
तकनीक में ही रागमाला चित्र कागज पर बने। 
इस तकनीक में प्रयुक्त रंग भ्राघार उपकरणा एवं 
चित्रण-विधि का इस श्रध्याय में विस्तृत 
अध्ययन है | 

विज्ञान की भाँति ऐसा कोई निश्‍चित मानदण्ड 
नहीं हो सकता जो चित्रण-विधि के लिये समस्त 
केन्द्रों पर एकरूपता से पाया जा सके | स्थानीय 
विशेषताओं का प्रभाव लगभग हर क्षेत्र में शैली 
आर तकनीक दोनों पर ही पड़ता है। चित्र 
रचना भी अ्रपवाद नहीं हो सकता । कारीगर 
कहिये या कलाकार, gx व्यक्ति श्रपने काम को 
प्रलग-प्रलग॒ तरह से करता Bar है। इस 
वैविध्य के बाद भी एक स्तर पर ग्राकर.कहीं 
सब कुछ एकसा लगने लगता है। कतिपय 
विद्वानों ने इस सामान्य प्रक्रिया को लिपिबद्ध 
मी किया जो भ्राज हमारे लिये सूचना-तूत्र का 
कार्य करते हैं। यद्यपि निश्चित रूप से इस 
लिपिबद्ध प्रक्रिया को पूर्णं सही मान लेना उचित 
नहीं होगा। यदि पूणं सही हो मी तो वह 
संप्रेषण के स्तर पर पाठक के समझ में सही 
बैठ जाये यह आवश्यक नहीं, क्योंकि रचना 
प्रक्रिया. में सूत्रों श्रौर सिद्धान्तो के श्रतिरिक्त 
व्यक्तिगत agaa भी महत्वपूर्ण होता है । यदि 
agaa की महत्ता न होती तो निश्चित रूप से 


गुरुशिष्य परम्परा TATA का कोई कारण नहीं 
होता । फिर भी सूचना-सूत्र के रूप में इन 
प्राचीन ग्रालेखों का HIT महत्व हे | 


प्रादि -रचनाग्रों के रूप में विष्णुघर्मोत्तर* 
प्राचीनतम सूचना ग्रंथ माना जाता है । इसका 
तृतीय भाग faga है। चित्रण-विधि और 
चित्रण्-परम्पराग्नों के उल्लेख के साथ इस 
रचना में मानवाकृति सम्बन्धी विभिन्न नापः 
sa, gard, ate, बाल भ्रादि के प्रकार भ्रादि 
लगभग सभी सूत्र संक्षेप में हूँ । घार नरेश मोज 
की रचना समराङ्गण सूत्रधार? ग्यारहवीं सदी की 
रचना है । इसमें मी तकनीक सम्बस्घी संक्षिप्त 
विवरण मिलता है । इसकी माषा बहुत भ्रस्पष्ट 
है | 
अभिलषितार्थ-चिन्तामणि का श्रेय सोमेश्वर या 
सोमदेव को दिया जाता है । मैसूर के चालुक्य 
वंश से सम्बद्ध इस रचनाकार ने उक्त शास्त्र को 
रचना 1131 ई. में की जिसमें श्रालेख्य कमं के 
grata चित्र रचता पर एक भ्रघ्याय dd 
लेकिन इसे विष्णुधर्मोत्तर के परिबद्धित संस्करण 
से भ्रधिक कुछ नहीं माना जा सकता । श्रीकुमारी 
का शिल्प-रत्नः द्रावनकोर की सोलहवीं सदी 
की रचना है तथा शिवताण्डव-रत्नाकर' कन्नड 
में रचित रचना है। यह मी भ्रमिलवितार्थ- 
निन्तामणि पर ही भ्राधारित है । 


उपरोक्त लेखकों के भ्रतिरिक्त कई प्राधुनिक 
लेखकों ने इस विषय को छुध्रा है। इनमें 
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डॉ. भ्रानन्द कुमारस्वामी के प्रतिरिक्त शिवराम 
मूति और राघवन्‌ उल्लेखनीय हैं । लेकिन सबने 
उपलब्ध लिखित शास्त्रों भ्रादि से ही सूचनाएं 
प्राप्त की हैं। कभी-कमार किसी ने कुछ रचना- 
कारों से भी पूछा है। लेकिन जब तक सूचनाएँ 
जानने वाला रचनाकार के बहुत समीप न हो 
तब तक ag Ha विश्वास किया जा सकता है 
कि कलाकार ने सूचनाएँ सही ही दौ होंगी ? 
यह संशय उस समय श्रोर मी स्पष्ट हो जाता 
है जब हम जानते हैं कि भारत के किसी कला- 
कार ने अपने फन की बारीकियाँ शिष्यों को भी 
बड़ी मुश्किल से दी हैं। इस कमजोरी के कारण 
कई बार तो महत्वपूर्णं विद्याएँ व्यक्ति के साथ 
ही चली $a उदाहरणार्थ, जयपुर घराने के 
कलाकार गंगाबक्श जी जो 1940 तक आर्ट 
स्कुल जयपुर में शिक्षक थे उनसे तत्कालीन 
saa ने सोने की हिलकारी बनाने की विधि 
जाननी चाही । imaan जी ने हाकिम को 
मना तो नहीं किया पर गलत बता fear । 
बताये अनुसार प्राचार्य महोदय ने वर्कों को 
शिला पर . पीसना प्रारम्म किया तो कुछ वकं 
तो शिला के चिपक गये भ्रौर कुछ लोढ़ी के । 
बचे gat की गोलियाँ या बत्तियाँ बन गईं । 
यह किस्सा स्वयं रामगोपाल विजयवर्गीय ने 
बताया है जो उस्र समय संस्था के विद्यार्थी थे । 
गंगाबक्श जी इतने सम्पन्न थे कि सग्गड गाड़ी 
(बेलों का रथ) पर बैठकर संस्था mÀ, पर 
यह उनको नम्रता थी कि प्राचार्य, जो इतना 
सम्पन्न नहीं था, उसका मान रखने के लिये 
गाड़ी संस्था से दूर ही छोड़कर पैदल जाते थे । 
कल्पना नहीं की जा सकती कि ऐसा व्यक्ति 
गलत भी बोल सकता है। लेकिन उस समय 
अपनी कला के राज को राज रखना आवश्यक 
परम्परा थी । 
शास्त्रों में लिखित और किवदन्तियों द्वारा सुनी 
हुई बातों का उल्लेख तो किया जायेगा पर 
क्योंकि श्राज इस क्षेत्र में श्रेष्ठ काम भी होने 
लग गया है, श्रत: कलाकार किन रंगों एवं विधि 
से काम करते हैं इस पर प्रकाश डालना उचित 


होगा । मैं स्वयं भी लघुचित्र बनाता हुं एवं 
पुराने चित्र जो कहीं से खराब हो गये हैं उन्हें 
वैसे ही रंगों एवं रेखाओं से ठीक भी करता हूँ। 
ऐसा काम इतनी सावधानी से करना होता है 
कि दर्शक को ठीक किये भाग का पता ही न 
चले । wa: मेरी बात प्रायोगिक स्तर पर 
अनुभूत बात होगी । 


चित्रण-विधि : 

चित्रण-विधि के सम्बन्ध में भ्रान्ति नहीं है ।. 
वस्तुतः जो उसी तकनीक में काम नहीं करते 
र आज के तैयार सुलभ रंगों से चित्र बनाते 
हैं उनकी तकनीक में भी विशेष ग्रन्तर नहीं है । 
हाँ तस्वीर घोटना, सोना छापना, या लगाना 
आधुनिक कलाकार कम करते हैं या नहीं करते | 
श्रतः कुछ चीजें नई श्रवश्य हैं । बैसे सामान्यतः 
इकहरे कागज, बोर्ड पर चिपकी वसली, या 
स्वतन्त्र वसली पर रेखांकन करके पहले सफेद 
की geal खडिया की कोटिंग की जाती a 
उस कोटिंग के नीचे वह ड्राइंग जो दिख रही है, 
उसे फिर ठीक कर लिया जाता है तथा रंग 
भरना प्रारम्म कर दिया जाता है । सब कला- 
कारों की ग्रपनी-ग्रपनी विधि है । कुछ एक भाग 
पर रंग लगाकर उसे फिनिश भी कर लेते या 
ठीक से रेखांकन करने के बाद ही दूसरा रंग 
लगाते हैं । इस प्रकार तस्वीर टुकड़ों-टुकड़ों में 
रंग भर कर पूरी की जाती हे । कुछ एक साथ 
ही सव रंग लगाकर फिर रेखांकन करने के 
उपरान्त बाहर निकले रंग को समीप के रंग से 
दबा कर ठीक करने के बाद एक-एक भाग को 
फिनिश करते हैं । फिनिशिग प्रारम्भ करने से 
पूर्व संगमरमर की श्रच्छी पालिश की हुई शिला 
पर तस्वीर को उल्टी रखकर पीछे पत्थर की 
घोटी से घोटना ग्रावश्यक होता है। इससे 
तस्वीर पर लगे रंगों की सतह चिकनी हो जाती 
है दाने वगेरह दब जाते हैं, जिससे परदाज 
(शेडिंग) रेखांकन ग्रादि सब कुछ भ्रच्छा होता 
है श्रौर कलम ठीक चलती है । घोटने से पूवं 
चित्र को पीछे से थोड़ी देर पहले गीले कपड़े से 
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हल्का नम कर दिया जाये तो घुटाई ate भ्रच्छी 

होती हे । 

चित्र-रचना हेतु एक हो तकनीक के प्रयोग 

का काररा : 

राजस्थानी चित्रों की तकनीक में ही देश के 
अन्य भागों में भी चित्र बने हैं। कहीं-कहीं 

विशेष रंग का प्रयोग उसका क्षेत्र विशेष में 

सहज उपलब्ध होने के कारणा श्रधिक हुआ है । 


^ 


उत्तरी माग, मध्य भारत एवं दक्षिण में गोल- 
कुण्डा, बीजापुर तक के चित्र इसी तकनीक एवं 
रंगों में बने हें ॥ सभी ने जमीन से उपलब्ध 
प्राकृतिक (खनिज) एवं uer रंगों की कागज 
पर मोटी पते लगाकर चित्र बनाये हैं। इस 
तकनीक को टैम्परा या गाश कहते हैं | माध्यम 
भी सभी ने जलरंग रखा है । 


इसका सहज समझ ATA वाला मात्र कारण 
यही है कि देश में कला के सभी क्षेत्र घूल-प्रधान 
रहे हैं, जहाँ नमी केवल वर्षा के मौसम में ही 
श्राती है। जलरंग तत्काल सूख जाते हैं, ग्रतः 
उन पर घूल जमकर चिपक नहीं सकती । धुल 
बैठ मी जाये तो मुलायम कपड़े या मुंह की 
हवा से साफ की जा सकती है । यदि कलाकार 
जल की जगह तेल को माध्यम बनाते तो 
निश्चय ही तस्वीर सूखने से पूर्व ही धूल से सन 
जाती । जलरंगों को सूखने के बाद भी कई 


` बार घोटकर पानी मिलाकर काम में लिया जा 


सकता है । यह सुविधा तेल रंगों में नहीं है । 
कलाकार, इस माध्यम के गुण व दूसरे के दोष 
से परिचित रहे होंगे । तेल से प्रयुक्त रंग सूखने 
के बाद चटक जाते हैं जो रंगों के सिकुड़ने के 
कारण होता है । यह दोष जलरंगों में नहीं है । 
ग्रतः दोष रहित, सुलम, वातावरण के प्रनुकूल, 
तैयार करने में सहज, टिकाऊ एवं गर्म प्रदेश में 
समय के थपेड़ों के सह सकने की क्षमता के 
कारण ही यह तकनीक कलाकारों में प्रचलित 
हुई श्रोर लोकप्रिय बनी | 

चित्रों में प्रयुक्त कागज : 

राजस्थान में हमारे अध्ययन से सम्बन्धित चित्र 


कागज पर ही अ्रधिक बने हैं । मूलतः चित्र 


रचना का प्रारम्भ THA की पथरीली दीवारों | 


पर gar था । जैसे-जैसे मानव विकसित होता 
गया वह मृद-पात्र, लकड़ी, हाथी दाँत, भोजपत्र, 
कपड़े आदि विभिन्न घरातलों पर चित्र रचना 
करने लगा । कागज के श्राविष्कार से चित्र 
रचना प्रक्रिया सहज हो गई, Ad: यह माध्यम 
अधिक लोकप्रिय हो गया । भारत में ईसा से 


327 वर्ष qd रूई या कपड़े की कतरनों से l 


कागज बनाया गया था 8 क्रीट के नरचस को 
यह घारणा उसके ईमानदार इतिहासकार होने 
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रागिनी टोडी : सिरोही कलम, 1675 
ई. का रेखांकन । इसमें रंगों के नाम 


लिखे हुए हैं । 
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के कारण संदिग्ध नहीं है। यह भी माना 
जाता है कि आठवीं शताब्दी में ग्ररबों ने कच्चे 
सूत और चिथड़ों से कागज gare किया था | 
द फाइबरस प्लान्ट श्रॉफ इन्डिया के लेखक 
जे. एच. रायल का मत है कि चीथडों से कागज 
बनाने की विधि श्ररबों ने हिन्दुओं से सीखी 
थी ।? इसके बाद जर्मन शोधकर्ताग्रों ने रैनसे 
के संग्रह से 1894 ई. में हस्तलिखित पाण्डु- 
लिपियों का ग्रध्ययन कर यह सिद्ध कर दिया 
कि भ्ररबी कागज मूलतः घास, चारे आदि से 
बना हे । उन्होंने यह भी सप्रमाणा सिद्ध किया 
कि अरबों को चीथड़ों ग्रादि से कागज बनाने 
की विधि नहीं श्राती यी । माना जाता है कि 
751 इ. में हुए कांगली युद्ध के बाद अरबों ने 
चीनी कारीगरों से कागज बनाने की विधि 
सीखी थी । पश्चिमी तुकिस्तान में इसके बाद 
कागज का पहला कारखाना समरकन्द प्रौर 
बाद में बगदाद में 794 ई. में खोला गया । 
हसन-श्रल-रशीद के इस काल में समरकन्द में 
बहुत प्रकार का कागज बनने लग गया AT | 
इसी समय बनने वाला एक प्रकार का मोटा 
कागज जिस पर सोने के बारीक-बारीक छोटे से 


सेनतामाट्री अफसाबी — ? 
\\ ^ m A 


neut. a 


१५, «qu 


तोजी जमाखचं सूरतखाना में दोलताबादी 
भ्रफसाती, गुजराती ग्रौर सवाई जयपुर, 
कागजों के नाम एवं मात्रा । 
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डाले जाते थे, महँगा कागज समभा जाता sr 
इस कागज का प्रयोग 1500 ई. तक. होता 
रहा 8 भ्ररबों ने जब सिसली को जीता और 
स्पेन पर मूरों को विजय मिली तब तक कागज 
बनाने की यह कला मुस्लिम देशों में फैल चुकने 
के बाद यूरोपीय देशों में भी प्रचलित होने लगी 
थी । विलियम रेइत्त के अनुसार काश्मीर के 
शासक जहन-उल-श्राबेद्दीन ने श्रपने शासनकाल 
(1420-1470 ई.) में कागज बनाने वाले 
HUA समरकन्द से बुलवाये थे । डॉ. रायल 
के घ्रनुसार उत्तर के पहाड़ी प्रदेश में कागज 
बनाने की कला पनप रही थी । वह भारत के 
शेष प्रान्तों में चल रही पद्धति से भिन्न थी 19 
काश्मीर के कागज निर्माता आज भी उसी 
समरकन्दी पद्धति में काम कर रहे हैं। हिमालय 
की श्रोर सण (जूट) का प्रयोग कागज के लिये 
नहीं किया जाता था, जबकि श्रन्य प्रान्तों में सण 
के ग्रतिरिक्त घास, सूत आदि का भी प्रयोग 
होता था । यह विचारणीय है कि श्ररब कागज 
बनाने के लिये टाट या घास का प्रयोग नहीं 
करते थे यद्यपि यह माना जाता है कि इसका 
प्रयोग अरबों ने ही सिखाया था । इससे यह 
शंका होती है कि श्ररबों द्वारा कागज बनाने की 
fafa खोज लेने से पूवं ही कहीं सण से कागज 
बनाने की क्रिया पहले से ही भारत में विद्यमान 
रही हो । कागज ata से आता था, पर उससे 
भी पूर्वं पंजाब के सियालकोट में कागज का 
कारखाना चल रहा था ग्रौर वहाँ का बना हुभ्रा 
कागज सियालकोटी कहलाता था ॥!0 पर usur 
होते हुए मी सियालकोटी कागज श्रेणी के 
मामले में दूसरे नम्बर पर ही ठहरता था। 
चित्र बनाने के लिये मुख्यतः ईरानी श्रौर 
इस्पहानी कागज ज्यादा काम में लिये जाते 
थे । मनाकिवे हुनरवान के लेखक अल इफान्दी 
ने श्रपनी पुस्तक में चित्रकला पर भी सामान्य 
बातें लिखी $a उसने तुर्की के समरकन्दी 
कागज को भ्रच्छा करार दिया है। देमास्कस में 
बहुत साधारण किस्म का कागज बनता था 177 
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कागजों FMT प्रकार जो उस समय उपलब्ध 
थे वे निम्न gi? ;-- 


1. दौलताबादी : पहले देवगिरि केनाम से 
प्रसिद्ध बाद में दोलताबाद 
कहे जाने वाले केन्द्र पर 
बना कागज | यह स्थान 
निजाम की सीमा के उत्तर 
पश्चिमी भाग में स्थित है। 

2. खतई : उत्तरी चीन के मेक्रोपोलो 
के समीप खात स्थान पर 
बना कागज | 


3. ग्रादिलशाही : श्रादिन शाह के काल में 


बना कागज । 

4. gat : सिल्क कागज । 

5. सुल्तानी : समरकन्द का वना कागज | 

6. हिन्दी : भारतीय कागज । 

7. निजामशाही : निजामाबाद में बता 
कागज । 

8. गौनी : तब्रेज में बना कुछ पीला 
पड़ता FAT कागज । 

9. नाख्यार : एक प्रकार का कागज जो 
अन्म कागजों से श्रधिक जल 
प्रवरोधक e! 


माटिनी ने मोतीचन्द्र के वर्गीकरण में नं. 7 
निजामशाही के बाद वो ate नाम दिये हैं :-- 
8. कासिम बेगी: कासिक बेग से । 

9. हरीरी : भारतीय सिल्क कागज जो 
समय से पूराना होते पर 
टूटने लगता है । 

4 नम्बर qx लिखे हरीरी कागज को माटिनी 

ने समरकन्द का सिल्क कागज लिखा है तथा 

नाख्यार के स्थान पर मुख्यार नाम लिखा है | 
माटिनी के श्रनुसार मारत में तीन प्रकार के 
कागज काम में भ्राते थे! :- 

1. बाँसी : बाँस से बना gar | 

2. टाट : जूटया टाट से बता gar । 


१ 


3. तुलत : तुल या कपड़े से वना कागज | 


कालं खंडालावाला ने सांगानेरी ate काश्मीरी 
दो नाम दिये हैं लेकिन डॉ. मोतीचन्द्र के 
वर्गीकरण के अनुसार ये दोनों नाम हिन्दी 
कागज के श्रन्तगंत ग्रा सकते हैं । साँगानेर और 
काश्मीर के अतिरिक्त ग्राज पूना में ही नहीं 
अन्य भी कई केन्द्रों पर Asal कागज बनने लग 
गया है | जहाँगीर के समय में भी कागज 
उद्योग दानापुर, जूनापुर, मथुरा, काल्पी, 
सियालकोट, अहमदाबाद और दौलताबाद में 
पनप चुका था ।!* इनके अतिरिक्त आज वर्धा 
में भी कागज बन रहा है। साँगानेर में बन रहे 
कागज की किस्म यद्यपि समय की माँग के 
प्रनुसार बदल चुकी है, पर ग्राज भी वहाँ कुछ 
बुजुर्ग ऐसे हैं जो माँग के श्रनुसार . जेसा चाहो 
बसा कागज बनाकर दे सकते हैं। मेवाड़ में 
घोपुण्डा तथा जयपुर में माधोपुरी कागज प्रसिद्ध 
रहा है। जयपुर की तोजियों में दौलतावादी, 
smart, गुजराती श्रौर सवाई जयपुरी कागजों 
का नामोल्लेख है 9 


वसली बनाना : 

प्राचीनतम पुस्तकों के गत्तों को देखने से सिद्ध 
है कि वसली बनाने की विधि प्राचीन थी । 
कलाकारों ने इस पद्धति को चित्रों में भी प्रयुक्त 
किया जिससे चित्र स्थाई रह सके | इसमें दो 
पतले कागजों को आपस में चिपकाकर मोटा 
क्रिया जाता है । सामान्यतः तीन से ज्यादा 
कागज नहीं चिपकाये जाते। पर ऐसा कोई 
नियम नहीं है । वसली बनाने के लिये पहले 
ag बनानी पड़ती है । कुछ मैदा की बनाते हैं 
कुछ sue की । जयपुर की तोजियों में सिंघाड़े 
की मैदा का भी उल्लेख है |!” पहले मोटा गेहूं 
साबुत या थोड़ा फोड़कर पानी में चार-पांच 
दिन fam दिया जाता था । मेवाड़ क्षेत्र में 
इसके साथ जंगली ग्रनाज सावाँ ग्रौर बलीचा 
मी मिलाते थे । कठिनाई के दिगों में राणा 
प्रताप ने इस aa का ही सेवन किया था। 
भीगने के बाद इन्हें मथकर छान लिया जाता 
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तोजी जमाखर्चे सूरतखाना में हाडा 
राजाग्रों की शबीहों का उल्लेख है प्रर्थात्‌ 
जयपुर में भी बून्दी के शासको को तस्वीर 
बनी थीं या उन शासकों की तस्वीरें 
सूरतखाने के संकलन में थीं ? 
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था जिससे भूसी श्रादि श्रलग हो जाय फिर इसे 
उबलते पानी में डालकर आवश्यकतानुसार 
ऊपर से उबलता पानी डालते रहते और हिलाते 
रहते थे । इसे कभी भी सीधी श्राग पर गर्म 
नहीं किया जाता था । घुलकर तैयार हो जाने 
के बाद इसका लेई के रूप में प्रयोग किया 
जाता था । मैदा या श्ररारोट की AE बनाते 
ही तुरन्त कमी काम में नहीं ली जाती । ऐसा 
करने से वसली कड़क हो जाती है । लेई को 24 
घण्टे के बाद ही काम में लिया जाता है। 
बनाते समय लेई में थोडी फिटकरी डाल देने 
से उसे कीट श्रादि नहीं खाते । श्रक्सर दोनों 
कागजों पर ही पतली लेई लगाकर चिपकाया 
जाता gl यदि एक पर ही लेई लगाई जाय 
तो दूसरे कागज को पहले ही गीला करके 
छोडना पड़ता है । गीला होकर कागज बढता 
है श्रतः पहले ही गीला कर देने पर वसली में 
फफोले नहीं पड़ते भ्रौर दोनों कागज ठीक से 
चिपक जाते हैं। इसी प्रकार तीसरा कागज 


भी लगा लिया जाता है। फिर ऊपर सूखा 
कागज रखकर HIS की गद्दी से वसली को 
रगड़-रगड़ कर घोट दिया जाता है ताकि सब 
कागज ठीक प्रकार चिपक जायें। लेई 
आवश्यकता से अधिक गाढ़ी लगाने से वसली 
कठोर हो जाती है । जरूरत से ज्यादा पतली 
लेई लगाने पर कागज ठीक प्रकार चिपक नहीं 
पाते तथा समान न लगने पर वसली टेढ़ी-मेढ़ी 
हो जाती है । इसे डुत्रका पड़ना बोला जाता 
है । इन दोषों से मुक्त वसली ही अच्छी होती 
है। अन्तिम सतह जिस पर चित्र बनना है, लेई 
का लेप करना आवश्यक होता है जिससे कागज 
रंग ग्रधिक न fua चित्र शुरू करने हेतु 
कलाकार दो विधियों से काम करते हैं । एक 
वसली पर ग्रस्तर लगाकर सीघे ही काम प्रारम्भ 
कर देना तथा दूसरे वसली को तख्ती या ats 
qx चिपकाकर चित्र प्रारम्भ करना । दूसरी 
विधि के लिये वसली को हल्का नम करके पीछे 
चारों ओर कागज के किनारे-किनारे लगभग 
आधा इन्च छौड़ाई तक as लगाकर वसली 
चिपका दी जाती है । इस प्रकार किनारों के 
अतिरिक्त सारी वसलो बोडे से भ्रलग रहती है । 
इसमें एक लाभ तो यह है कि तस्वीर सीधी 
रहती है । पूणं होने पर चिपके हुए भ्रंश को 
श्रन्दर-भ्रन्दर चाकू से काट लिया जाता हे | 
इससे चिपका gar sia तो बोर्ड पर ही रह 
जाता है AIK तस्वीर श्रलग हो जाती है । लेकिन 
इस fafa में चित्र घोटा नहीं जा सकता । 
घोटने हेतु वसली का स्वतन्त्र होना ग्रावश्यक 
है। बिना घुटे चित्र च्छा तैयार नहीं हो 
सकता । कुछ कलाकार वसली बनाते समय 
ही उसे तख्ती पर चिपका लेते हैं । इसमें जितने 
बोडं हों, उतनी ही वसली बन पाती है । 


तुलिका बनाना : 


समराइच्चकहा (8वीं शताब्दी) में तूलिका 
का नाम चित्र बट्टिय है तथा समराङ्गण सूत्रधार 
में लेखनी कूर्चन के तीन प्रकार बताये हैं यथा- 
लेखिनी त्रिविधा ज्ञेया स्थूला सूक्ष्मा च मध्यमा 118 
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तूलिका कलाकार स्वयं इतने कौशल से बनाते 
हैं कि यदि हाथ थोड़ा भी सधा हो तो रेखा 
टूट नहीं सकती, काँप नहीं सकती । जो भी 
रेखा खींची जायेगी, वह प्रवाहमय श्रौर सशक्त 
होगी जिससे देखते ही श्राँखें प्रशंसा किये बिना 
न रह सके । 

संस्कृत में ब्रश के लिये तूलिका शब्द है। कलाकार 
aqi प्राम भाषा में इसे कलम कहते हैं | 
विभिन्न शेली के चित्रों को मी कलम नाम से 
पुकारा जाता है, यथा, बून्दी कलम, कोटा कलम 
आदि | इस कलम का प्रयोजन शैली से है 
जबकि कलम मुख्य रूप से तूलिका या ब्रश का 
पर्याय है | स्थानीय भाषा में इसे कूची मी 
कहते हैं । पर कुची वास्तव में मकानों श्रादि 
पर सफेदी, रंग श्रादि करने हेतु मूज से बनी 
मोटी कूची है। कलम शब्द के लिये कू ची न 
तो श्रच्छा शब्द है और न ही उचित | श्राराइश 
का काम करने वाले कलाकार दीवार पर पानी 
फेंकने अथवा जमीन बांधने के लिये, भींकी 
भर चूने की कीटिग करने केलिये कूची का 
प्रयोग करते हैँ । ये मी चित्र बनाने का मुख्य 
काम कूची से नहीं करते | 


मुख्यतः श्रलग-श्रलग मोटाई की कलम, अलग- 
अलग काम के लिये प्रलग-भ्रलग बालों से बनाई 
जाती है । चित्र पर रंग जोड़ने के लिये मोटी 
या मध्यम याकार की कमल की प्रावश्यकता 
होती है। यह बकरी के बच्चे के कानों या 
पूछ ग्रथवा कहीं के मी मुलायम श्रौर अच्छे 
बाल मिल सकें, उन बालों से, गाय के बछडे 
या बछड़ी के कान के भीतर के बाल, नेवले की 
q'u के बालों आदि की बाँधी जाती है। इत 
बालों को फंसाने के लिये मोर या मोरनी के 
पंख का वह भाग, जो पूरे पंख की जड़ का 
भाग प्रल्प पारदर्शी एवं सफेद होता है, काम 
में लिया जाता है । उस हिस्से को काटकर 
कुछ देर पानी में faa के बाद साफ कर 
लेते हैं फिर उसका बारीक जड़ की भोर वाला 
मुख इतना चौड़ा काटा जाता है जिसमें बंधी 


हुई कलम उसमें कुछ दवकर समा सके | 
बाल डालने के बाद पीछे बाँस की गोल डंडी 
लगा दी जाती है और कलम तैयार हो 
जाती e 


बढ़िया काम करने के लिये गिलहरी की पूछ 
के बालों से ब्रश बनाई जाती है । इस हेतु एक 
पिजरे में गिलहरी पकड़ कर तरकीब से उसके 
घड को हाथ से ves लेते हें । यह काम बहुत 
qaa और दिल चाहता है। पिजरे में 
गिलहरी ग्रा जाने के बाद उसके दरवाजे पर 
बड़ा कपड़ा पिंजरे से खींच कर लपेट देते हैं । 
यह पिजरे से लगभग दो फुट तक ढीला होता 
है। अब पिंजरे का द्वार खोला जाता है श्रौर 
गिलहरी को भगाया जाता है। वह गिलहरी 
पिजरे से निकल कर कपडे में श्रा जाय तब 
पिजरे का दरवाजा बन्द कर देते हैं। गिलहरी 
उस कपड़े में भागती है, पर चारों ग्रोर से बन्द 
होने के कारण निकल नहीं पाती । प्रब एक 
ग्रादमी संभाल कर उसकी गर्दन श्रपनी पहली 
दो श्रंगुलियों से alt धड़ ays तथा तीसरी 
गुली से पकडता है । इस प्रकार पकड़ने से 
गिलहरी का मुह, qu भौर पांव नहीं दबते 
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इसमें सूरतखाने के लिये खरीदे गये रंग 


six उनकी कीमत म्रंकित है । 
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इसमें बीकानेर के 
चित्रकारों के नाम एवं उन्हें दी गई 
जागीर का विवरण देखा जा सकता है । 


तथा वह श्वास ले सकती हे | भ्रब पूछ के 
बाल मिगोकर एक-एक लट वहीं बनाकर काट 
ली जाती है । बालों की उन कटी हुई लटों 
के ग्रंट (नोक) या तो वहीं बाँब लिये जाते 
हैं या कागज में लपेट कर रख लेते हैं प्रोर 
दीपावली के वाद दवात पूजन के दिन कलम 
ata कर सुरक्षित रख ली जाती है । जब मी 
्रावश्यकता हो इसे कबूतर के पंख वाले पेरगजे 
में डालकर बाँस की डंडी लगाकर काम में 
लिया जा सकता है । 


कलम बनाने के लिये गिलहरी पकडते समय 
मी कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। 
शहरों में गिलहरी बाग ma में या शहर 
से द्र कच्ची बस्तियों में पकड़ी जाती है । 


qax मकानों पर चलने. वाली गिलहरी के 
बाल धिस जाते हैं श्रौर नोक खराय: हो जाती 
है । जिस 'गिलहरी के बाल एक बार कद 
चुके उसके .बाल दुबारा नहीं काटे-:जाते.। 
गिलहरी पकड़ने के बाद उसकी पूछ को 
fama ही बाल प्रच्छे हैं या नहीं इसका. पता 
चल जाता है |. जिसके बाल. पहले कट चुके 
हैं उनकी नोक नहीं होती श्रोर जो fragi 
ज्यादा wu की होती है उसके बाल श्राव: 
श्यकता से afar कठोर व भोटे होते हैं। 
जिसके बाल जरुरत से ज्यादा मुलायम हों, वह 
गिलहरी बच्ची है और जिन बालों की नोक 
ठीक और सबसे ग्रागे का हिस्सा काला हो, वे 
बाल aes होते है । इन बालों में कुछ बल 
(quia) होता है। बिल्कुल सीधे बालों की 
कलम से ग्रच्छा काम नहीं होता | 


कलम बांधने की विधि : 

गिलहरी के बालों कीं लट लेकर उसे गीला 
कह दाहिने हाथ में ग्रंगूठे और पहली अंगुली 
से पकड़ कर देखते ही पता चल जाता है कि 
नोक बंध रही है या नहीं । ata हाथ के अंगूठे 
के नाखून और उसी हाथ को पहली ग्रंगुली के 
अंदर के भाग से फालतू बाल पकड़-पकड़ कर 
निकाल दिये जाते हैं। यदि बाल ज्यादा ही 
ग्रव्यवस्थित हों तो उस लट में से एक मोटी 
लट खीच कर वापिस उसी लट में नोक बराबर 
लगा कर मिला दी जाती है। बीच-बीच में 
इस लट को भिगो-मिगो कर बाँये हाथ के 
अंगूठे के नाखून पर घुमाकर देखते रहते हैं । 
घूमाते समय जो भी बाल बाहर निकलें, उसे. 
ही सावधानी से खींच कर बाहर निकाल देते 
&1 घूमते समय इस नोक से एक भी बाल 
बाहर नहीं तिकलना चाहिए श्रौर नोक फटनी 
नहीं चाहिए | बाँघना शुरु करने पर स्वयं ही 
agaa होता रहता है कि किस बाल को कंसे 
ठीक किया जा सकता है या निकालना ही. 
पड़ेगा । जब नोक ठीक से घूमने लगे तो 
उस नोक को किसी जगह पर इस प्रकार 
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रखा जाता है जिससे उसका पीछे का भाग 
थोडा स्वतन्त्र रहे । 3TH बारीक धागे में एक 
गांठ देकर उस गाँठ को इतना खुला रखा 
जाता है जिसमें व्यवस्थित किए हुए बाल घुस 
सकें | यह काम उन बालों को पीछे से पकड़ने 
के स्थान पर श्रागे के नुकीले भाग को पकड़ 
कर पीछे का भाग स्वतन्त्र रख कर भी किया 


जा सकता है । एक गाँठ लगने के वाद दूसरी 


गाँठ डोरे का दूसरा घेरा बनाकर लगाई जाती 
है । पहली गाँठ थोड़ी ढीली रखी जाती है, 
दूसरी उससे qur और तीसरी गाँठ जितनी 
सख्त लग सके लगाने के बाद पाँच से छे. गाँठ 
लगा दी जाती है | कबूतर के पंख का पीछे का 
भाग पानी में भिगो कर साफ करने के बाद यह 
नोक पिछले हिस्से से डाल दी जाती है । आगे 
का हिस्सा उतना ही काटा जाता है जिसमें बंधे 
हुए बालों की मोटाई से fax ufus चौड़ा न 
हो और कम भी न ati कबूतर के पंख का 
यह पिछला हिस्सा उतना ही लिया जाता है 
जितना wet पारदर्शी भाग होता gl इस 
प्रकार तैयार कलम के बाँस की डण्डी लगा ली 
जाती है । 


साधारणत: कलम बंधने के बाद तत्काल भ्रच्छा 
काम नहीं कर पाती । इसे पहले mea कामों 
यथा पौधे, बूटी, सोने की खुलाई या सीधी 
gaat गोल रेखाएं खींचने के बाद काम में 
लिया जाता है। जब ब्रश की नोक कुछ धिस 
जाय, तब इससे ASI काम हो सकता है | कुछ 
कलाकार ऐसी कलम बाँधते हैँ कि उससे तत्काल 
Del काम कर सके । काम में आने के बाद 
जब कलम की य्रागे की नोक धिस जाय तो उसे 
खोल कर fad बालों को निकाला भी जा सकता 
है, जिससे पीछे बचे बालों की नोंक, जो घिसी 
नहीं है, वह दुबारा काम में ली जा सके । सब 
कुछ बताने के उपरान्त भी गिलहरी पकडता, 
बालों को सुरक्षित रखना, उन्हें बाँधना, पैरगजा 
में डालना प्रादि सब कौशलपूणं कायं हैं, जिसे 
सतत प्रभ्यास से, कुछ AI अनुभव से कुछ 


SS = 
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देख-पूछ कर ही सीखा जा सकता है । वतमान 
में तूलिका नेबले के बालों से बनती है । इसमें 
मोटी तथा बारीक सभी प्रकार की होती है । 
मोटी कलमें राजस्थानी चित्र बनाने में रंग 
जोड़ने के काम में ग्रा जाती हैं पर बारीक काम 
के लिये गिलहरी के बालों की कलम ही लेनी 
पड़ती है । नेवले के बालों की कलम में कबूतर 
के पंख के स्थान पर पीतल की नलको 
काम में ली जाती है । बाँस के स्थात पर, अन्य 
लकड़ी की खराद पर बनाई हुई डंडी काम में 
ली जाती है । 


रंग: 
विष्णुधमोत्तर में मूल रंग पाँच माने हैं 17१ यथा- 


qadm: स्मृताः पंच श्वेतः पीतो विलोमतः | 


gru नोलश्च राजेख शतशोऽ्यरसाः स्मृता : 
11-16-12 


यह भी स्वीकार किया है कि यह सिद्धान्त भाव 
कल्पना पर भ्राधारित है । स्वबुद्धि से सहस्रो 
रंग उपलब्ध हो सकते हैं UO 
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परवाना बही सरदारान्‌ : इसमें बीकानेर 
के कलाकारों को दी गई जागीर के ST 
में जमीन का उल्लेख एवं बीघा भ्रादिका 
उल्लेख है । 
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qd (d) रंगविभागेन भावकल्पनयायथा | 


स्वबुद्धया कारयेद्र'गं शतशोऽथ AFA: [i 
11-17-11 


` बाण ने भी पाँच ही मूलरंग माने हैं I"? श्री हर्ष 


केवल चार ही मूलरंग मानता है । यद्यपि सभी 
लाल, पीले व नीले से सफेद रंग को AT 
मानते हैं 122 सोड्डल भी चार ही मूल रंग मानने 
का पक्षघर है 123 रंगों का चुनाव इस श्राघार 
पर किया जाता है कि उनकी रंगत में 
स्थायित्व हो, कागज पर लगाने में सुविधाजनक 
हो तथा उसका कागज पर दुष्प्रभाव भी न पड़े | 


रंग तेयार करना : 


सर्वप्रथम उपलब्ध रंगों को शिला पर घिस कर 
बारीक चूणे बनाया जाता है फिर उस रंग को 
पानी में घोल कर थोड़ा गोंद डालने के 
उपरान्त नितार लिया जाता है । नितारने 
की प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक 
रंग से मिट्टी का अंश अलग नहो जाय। 
तत्पश्चात्‌ पानी श्रलग करके रंग सुखा लिया 
जाता है और गोली बनाकर या वैसे ही रख 
लिया जाता है । ग्रावश्यकृता पड़ने पर वांछित 
रंग लेकर श्रावश्यकतानुसार सूखा गोंद डालकर 
अंगुली या अंगूठे से पानी के साथ घीरे-घीरे 
घोटकर रंग तैयार कर लिया जाता है। 
घुलते-घुलते रंग पेस्ट की तरह गाढा होने 
लगता है, तब ताकत लगानी पडती है । इस 
समय लगाई गई ताकत के कारणारंग की 
घुटाई श्रच्छी हो जाती है! इस प्रक्रिया को 
ताव देना कहा जाता ट्रै । तैयार रंग एक बार 
सूखने दिया जाय और फिर पानी मिलाकर 
घोट कर श्रावश्यकतानुसार पतला करके काम 
में लिया जाय, वह उत्तम होता है। इस तरह 
afea, पाला, रामरज, गेरू, हराभाटा प्रादि 
रंग तैयार किब जाते हैं । 


चित्रों में प्रयुक्त रंगों को चार मुख्य भागों में 
विभक्त किया जा सकता है 


(1) मूल व भूमिं (खनिज) रंग 


(2) वनस्पति रंग 
(3) भ्राक्साइड रंग 
(4) धातु रंग 


(1) मूल व भूमि रंग (si कलर) : 


खानों, जमीन श्रादि पर पत्थर व रेत रूप में 
उपलब्ध रंग इस श्रेणी में श्राते हैं । ये निम्न 


(क) सफेद--सफेद agir दो प्रकार की 
होती है पहली फूल खड़िया एवं दूसरी काठ 
खड्या । चित्र हेतु फूल खड़िया प्रयुक्त होती 
है । इसकी खान जयपुर के समीप पूर्व की ओर 
जयपुर दौसा सड़क मार्ग पर स्थित ग्राम बांसखो 
में है । उदयपुर क्षेत्र में मंगरूप गांव की खड़िया 
श्रच्छी होती है 12१ 


(ख) काला--काला मूल रंग है। तिल के 
तेल के दीये के ऊपर दीपक रखकर काजल 
प्राप्त किया जाता है। इस काजल में बबूल 
का गोंद व पानी मिलाकर धीरे-घीरे घोटते 
हुए ताव देकर काला रंग तैयार किया जाता 
है। जयपुर में काली स्याही इसी प्रकार बनाई 
जाती थी | कहावत प्रसिद्ध $— 


काग सुहागो बिजावोल, ऑवला का पाणी में 
लीज्यो घोल तथा काजल कत्था बीजा बोल 
इसमें डालो गौंद का झोल | और जल भांगरा 
भी मिले तो ग्रक्षर-ग्रक्षर दीपक जले ।। 


(ग) शिगरफ : इसे हंसराज हींगलू भी कहते हैं 
यह पारे के समान भारी पत्थर रूप में मिलता 
& । यह दो प्रकार का होता है-एक BAT और 
दूसरा काठा | रूमी के बीच में gaat सी दिखाई 
देती है। चित्रों में इसी शिंगरफ का प्रयोग 
होता है । इसकी रंगत अंग्रेजी नाम स्कारलेट 
से मिलती है । द्वारका प्रसाद शर्मा के ग्रनुसार 
इसे भेड़ के दूब में घोटकर नींबू के रस के साथ 
कई बार पानी डालकर नितारा जाता है क्योंकि 
नीचे के माग में पारे का भ्रंश श्रधिक होता है | 
प्रतः वह चित्रों में नहीं लगाया जाता । 
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festa राग : जयपुर, यह चित्र 
सीलन के कारण खराब हो गया । 
लगता है इसे दुबारा भ्रच्छी वसली 
पर चिपकाया है भौर पृष्ठभूमि 
को ठीक किया गया है। 
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(घ) रामरज : इसकी रंगत अंग्रेजी यलो ऑकर 
Gat होती है। मूलतः यह पत्थर रूप में होता 
है भ्रौर बाजार में इसका पाउडर मिलता है 
तैयार करने के लिये नितार कर इसकी मिट्टी 
अलग की जाती है, फिर घोटकर काम में लिया 
जाता है | 

(ङ) गेरू : यह भूरे रंग का पाउडर रामरज 
की तरह ही बाजार में मिलता है । इसे उपयोग 
Ham की विधि भी उपरोक्त ही है। यह 
राजस्थान के प्रत्येक गाँव में किवाड़ों को रंगने 
या आँगन सजाने में काम श्राती है । इसे 
हिरमच भी कहते हैं । 

(च) हरभाटा : यह अंग्रेजी के टेरावटे रंग से 
मिलती-जुलती रंगत का पत्थर होता है इसे भी 
faa, घोट व नितार कर काम में लिया जाता 
हे । इसमें गोंद मिलाने की ग्रावश्यकता नहीं 
होती । सपाट रंग लगाने के लिये इसे तीन-चार 
बार लगाना पड़ता है | 

(छ) मुलतानी मिट्टी : यह सामान्य मिट्टी 
सफेद न होने के कारण कई कलाकारों द्वारा 
कागज पर श्रस्तर के रूप में लगाई जाती थी । 
इसकी रंगत पुराने कागज जैसी ही होती है । 
यह बीकानेर के आसपास खूब मिलती है । 

(ज) लाज बदं : नीला रंग है । मानसोल्लास 
में इसका नाम राजावतं ग्राया है । यह हल्के 
नीलम का चूणं होता है, जो पीसकर गोंद के 
साथ प्रयुक्त हुआ है । बून्दी के चित्रों में इसका 
सर्वाधिक उपयोग हुआ है | 

पीला रंग : माटिनी ने पीले रंग को ग्रोरगीमैन्ट 
(खनिज आन्साइड) माना है जो पेवड़ी से बनता 
है ।2 पीले रंग का खनिज भारत में दो प्रकार 
का उपलब्ध है, जिनकी रंगते श्रलग-श्रलग 
होती हैं । 

(भ्र) हरताल : हरताल का उल्लेख विष्णु- 
घर्मोत्तर में मी मिलता है 12? यथा-- 


हरितालं सुधा लाक्षा तथा हिंगुलक नुप । 
नीलं च मनुजश्रेष्ठ तथाऽन्ये सन्त्यनेकशः 11261 


यह दो प्रकार की होती है-गोदन्ती और वर्की । 
गोदन्ती सफेद रंग की होती है। चित्रों में 
हरताल वर्की काम में प्राती है ।इसका रंग हल्का 
पीला qx$ के फूल जैसा होता है। हारका 
प्रसाद शर्मा के अनुसार इसे थोर के दूध में 
घोटकर नीम्बू के रस से साफ किया जाता है | 
हरताल शुद्धि की वैद्यक में भिन्न एवं लम्बी 
तकनीक है 128 

(आ) भैनसल : एक अन्य रंग है जो शिगरफ 
की तरह सूईदार सा होता है । इसे घोंटने पर 
गहरा पीला रंग मिलता है । इसे भी भेड़ के 
दूध में घोटकर नीम्बू के रस से साफ कर लेना 
चाहिए । वैद्यक में मनःशिला-शुद्धि की विधि 
भिन्न है 12१ 

(इ) सीलू : (ऐमेरल्ड ग्रीन) सीलू चीनी नाम 
है। सी का अर्थ है पत्थर और लू का ग्रथ 
हरा । mai पत्थर का हरा रंग । ईरान में 
इसे दाना फरंग कहते हैं। यह पत्थर मध्य 
एशिया या अफगानिस्तान से श्राता या । 
सन्‌ 1814 में ग्रास्ट्रिया ने कृत्रिम दाना फरंग 
निमित किया जो मूल सीलू से सस्ता होता था | 
ग्राजकल कृत्रिम सीलू ही मिलता है । इसका 
प्रयोग 19वीं शताब्दी में बने चित्रों में qq 
हुआ है 130 


(2) वनस्पति रंग : 

इस श्रेणी में पेड़-पौधों के विभिन्न भागों से 
प्राप्त होने वाले रंग श्राते हैं। ये रस, लाख 
श्रादि के रूप में या सीधे प्राप्त हो सकते हैं , 
इस प्रकार प्राप्त होने वाले रंग निम्न हैं :-- 
(क) देसी नील : यह दो प्रकार की होती है । 
पहली asa नील दवा में काम ग्राती है । faa- 
कारों के काम में ग्राने वाली नील के पौधे की 
खेती होती थी । इसकी लम्ब्री-लम्बी शाखा प्रों 
के गठठर को पानी के हौज में पत्थरों के नीचे 
24 घण्टे तक दबाकर बाहर निकाल देते हैं । 
इस पानी का रंग कुछ श्रंगुरी हो जाता है । 
तत्पश्चात्‌ इस पानी में चूने के निथरे पानी के 
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साथ हँ | काम 


रागिनी 


रेखांकन पर जहाँ जो रंग लगाना है 
उसके स्पशं । रंगतों के नाम लिखने की 
प्रपेक्षा यह विधि भ्रधिक सही है । 
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दो तीन घड़े डालकर दो ग्रादमी सुबह से दोप- 
हर तक उसमें खड़े-खड़े, हाथों के थपेड़ों से 
पानी को हिलाते हैं । अब पानी नीला दिखाई 
देने लगता है। फिर एक मटका चूने का पानी 


डालकर पानी को चक्री देकर किनारे-किनारे 
घुमाते हैं । शाम तक पानी गुलाबी होने लगता 
है तथा नीले रंग के कण हौज के नीचे छोटी 
कुण्डी में एकत्र हो जाते हैं । श्रब निथरे पानी 
को निकाल दिया जाता है श्रौर नीचे कूण्डी में 
जमा नीले रंग को लेकर इसका भी पानी घालू 
रेत से सोख लिया जाता है। रात भर में यह 
घोल जम जाता है। सुबह इसकी छोटी-छोटी 
बतासियाँ बनाकर सुखा लिया जाता है । इसी 
कारण इसे बतासी नील भी कहते हैं । इसके 
निर्माण-केन्द्र-नागोर, खैरवा, पाली श्रौर मेवाड़ 
क्षेत्रों में थे । आहाड़ गाँव के रंगसाजों में श्राज 
इस परम्परा का प्रचलन है। नील बनाने की 
यह पद्धति मुलतान से आई मानी जाती है OU! 
देशी नील के पौधे श्राज भी भीलवाड़ा के पास 
AYA जयपुर के पास सांगानेर तथा मेवाड़ में 
ग्राकोला में उपलब्ध हो जाते हैं । मेवाड़ में इसे 
कांटी रंग के नाम से मी संबोधित करते है | 

(ख) लाल रंग : पलाश के फूलों से गहरा 
लाल रंग मिलता है । पलाश का उल्लेख 
विष्णुधर्मोत्तर में मी भ्राता है । इसके श्रनुसार 
पलाश का लाल नीले में मिलाने एवं उसमें 
श्वेत मिलाने से नील ्रधिक नीला लगने 
लगता है ।*“यथा 


नील-पीत-व्यतिकृति: पलाश इति शस्यते । 
सशुद्धश्वेतमिश्रश्च नोलाभ्यधिक एव च si 


द्वारकाप्रसाद शर्मा के अनुसार लाल रंग बेरी, 
पलाश या पीपल की छाल से प्राप्त किया जा 
सकता है । छाल को पानी में भिगोकर साफ 
करने के वाद कूटकर सुहागे के साथ लोहे के 
पात्र में गरम करने से रंग निकल ग्राता है । 
इस रंग को रुई में जमाया जा सकता है या 
गाढा करके टिकिया के रूप में सुरक्षित रखा 
जा सकता है । पतंग की लकड़ी के लाल तथा 
बबूल की mar की छाल से गुलाबी रंग 
मिलता है । बेरी की लाख को पानी में उबाल 
लें तो ठंडा करने के बाद लाख ऊपर जम जाती 
है तथा पानी में लाल रंग रह जाता है । Yu 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


t- 


| 


SDSS DRESSERS RRR 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


चोयल के अनुसार इसे उबालने से पूर्व दो-तीन 
दिन तक मिट्टी के पात्र में भिगोया जाता है । 
उबालते समय थोड़ा सुहागा Ale पठानी लोघ 
डाली जाती है । सुहागा रंग खींचता है तथा 
पठानी लोध गोंद का काम करती है ।33 
स्थानीय शब्दावली में इसे किरमची ar wea 
रंग की संज्ञा दी जाती है । इसमें रुई का 
चू खा डालकर सुरक्षित रखा जा सकता है | 
(ग) पीला रंग : केसूला के फूलों से हलका 
केसरिया रंग मिलता है। इस रंग में चुना 
मिला दें तो लाल हो जाता है। 


सारारेवण से पारदर्शी पीला रंग प्राप्त होता 
है । इसे पीसकर पानी में घोला जाता है। 
स्वयं ही चिपचिया होने के कारण इसमें गोंद 
मिलाने की ग्रावश्यकता नहीं होती | 


(घ) काला रंग : त्रिफला (हरड, बहेड़ा, 
ataa) को यदि लोहे के पात्र में भिगोया 
जाय तो काला रंग मिलता है । केवल ग्राँवला 
भी लोहे के ada में भिगोने पर काला रंग दे 
देता है । श्रांवलों को जलाकर भी काला रंग 
प्राप्त किया जा सकता है | 

gare के छिलके लोहे के पात्र में गिगोये जायें 
तो काला रंग मिलता है । भ्रन्य पात्र में मिगोये 
जायें तो मैला पीला रंग मिलता है | 


(उ) हरा रंग: जानवरों के खाने का चारा, 
रजका श्रच्छा हरा रंग देता है । इसके पत्तों से 
प्राप्त रस के हरे रंग को हलवाई मिठाई के 
दानों में डालने के काम में लेते Fl लाख से 
प्राप्त उपरोक्त लाल रंग यदि सज्जी खार के 
साथ ara के ada में एक डेढ घण्टे उबाला 
जाय तो वह हरा हो जाता है । 
इनके अतिरिक्त फलों के रंग भी मिलते हैं । 
जामुन, गाजर, थोहर के डोडे के फुल ale 
कई ऐसी वनस्पतियाँ हैं पर इनके रंग लघु चित्रों 
में प्रयुक्त नहीं हुए । 

(च) कत्थई : इस हेतु कत्था चित्रों में 
काम ग्राया हे । कोटा के anga चित्रकार 


Taaa शर्मा ने बताया कि यह घोल की 
लकड़ी से निकलता है, जो श्रन्दर से लाल होती 
है । इसे मिला देने से किसी भी रंग की तेजी 
कम की जा सकती है। इसमें चूना मिला दें 
तो लाल रंग बन जाता है । 


(3) श्राक्साइड या रासायनिक रंग : 
mags या रासायनिक रंग किसी पदार्थ 
को फूंककर, भस्म बनाकर या ग्रन्य पदार्थों के 
मिश्रण से रासायनिक क्रिया द्वारा प्राप्त किये 
जाते हैं | 

(क) सफेद रंग : सफेद रंग के लिये रांग एवं 
जस्ते को HAT जाता है । जस्ते का ग्राक्साइड 
सुलभ सफेद रंग हैँ । व्हाइट लंड, तेल रंगों में 
अधिक प्रयुक्त gaT है । 

(ख) सिन्दूर: सिन्दूर कृत्रिम रंग हे । 
सिन्दूर की fafa एक पुस्तक में, जो लिथो 
qx छपी हुई थी उसमें उल्लेखित विधि 
अक्षरशः निम्न है :-- 

सीस! एक सेर, सांभर नोत HIS सेर, ग्राघा 
पाव सुहागा, शोरा डेढ पाव लाकर प्रथम कढ़ाई 
qe पर चढ़ावें। सीसे को उसमें गलावें | 
जब सीसा गल जाये शोरे के भर के चुटकी 
उसके ऊपर बुरकायें और चमचे से चलाकर 
सांमर की चुटकी डाल फे उसी तरह feud 
और फिर उसी तरह get की चुटकी गेरे 
रोर चमचे से हिलावें। जब तक सीसा खूब 
जलकर मस्म न हो तब तक इसी तरह पहले 
शोरा फिर सांमर तोत और फिर सुहागे की 
चुटकी देकर चमचे से हिलाता रहे । सिन्दूर 
बहुत ग्रच्छा हो जायेगा | rE 

(ग) ima: यह हरा रंग है जो प्राचीन 
चित्रों में प्रमुख रूप से प्रयुक्त हुमा है | उपरोक्त 
पुस्तक में इसकी विधि fara थी-- 

सेर भर ताम्बे का चून श्रौर नौमादर दो सेर 
ताम्बे के पात्र में भर नीम्बू का रस उसमें 
निचोड़ें प्रौर दवाई से श्रंगुल ऊंचा रखके 
कपड़े से उसका मुह बन्द कर दें । फिर चालीस 
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दिवस उसे वैसे ही रखा रहने दं । चालीस 
दिन पीछे उसी रस में पीस कर छाया में सुखा 
लें । जंगाल बहुत श्रच्छा हो 16 

द्वारकाप्रसाद शर्मा का मत है कि ताम्बे के 
टुकड़ों को तेजाब में डालकर किसी मिट्टी के 
कुल्हड़ में मुख बन्द कर जमीन में गाड़ दें । 
कुछ दिनों में ताम्बा गलकर चूर्णा बन जायेगा । 
उसे खरल करके रख लें श्रोर आबश्यकता 
पड़ने पर सरेस के साथ काम में लें । जंगाल 


गोंद के साथ अच्छा नहीं खिलता । 


(घ) गहरा नीला : गहरा नीला या सोसनी 
रंग, यूरोप से 16वीं शताब्दी में आयात किया 
जाता था जो लाल रंग का सार तत्व, कीमती 
रंग होता था । फ्रांस ने 1818 ई. में रासा- 
यनिक विधि से अल्ट्रामेरीन ब्लू निमित किया 
जिसका भारत ने ्रायात किया । 19वीं शताब्दी 
के लघु चित्रों में इस रंग का प्रयोग हुआ है ।* 
(ड) sham: gham लाल रंग हेतु 
काम आता है । लाल रंग हेतु रक्‍त का उल्लेख 
विष्णुधर्मोत्तर में मी मिलता है 85 यथा-- 


रक्ता रक्तोत्पलश्यामा छविर्भवति MAAT । 
सापि नानाविधानन्यान्वर्णान्विकुरुतेबहुन्‌ 
1241 g. 143 


कृमि का प्रयोजन कीट से है । अरवीमें इस 
कमिल कहा जाता है, जिसका श्रर्थ कीट विशेष 
से प्राप्त रंग है । कृमिदाना का पूरा अर्थ उस 
रंग से है, जो कृमि (कीट) विशेष से प्राप्त 
fear जाता है भ्रोर दाने के रूप में मिलता 
है। जैन ग्रन्थों में कृमि रंग के सम्बन्ध में 
सूचना मिलती है । दिगम्बर जैनों की मगवती- 
आराधना की 567वीं गाथा Ñ, श्रासाघरा 
कहता हैं कि कृमि रंग कीट से प्राप्त किया 
जाता है, जिसका प्रयोग कीमती शाल आदि 
रंगने हेतु किया जाता है । प्राकृत में मी कुछ 
कहानियाँ कृमि रंग के लिये प्रचलित हूँ । करम 
रंग म्लेच्छों के देश में इन्सानी खून निकालने 
की प्रथा है । यह रक्त पात्रों में एकत्र कर 
लिया जाता था, जो सूखने के बाद दाने के 
रूप में परिवतित हो जाता था । एक श्रौर 
दिलचस्प कथा का उल्लेख डॉ. मोतीचन्द्र ते 
किया है कि फारस का व्यापारी कुम्मकरिका 
खरीदता है । उसे छ महीने तक खिलाता 
पिलाता है और फिर stat से उसका खून 
निकाल कर कृमि रंग बनाता है । कालं 
खंडालावाला ने महावरी रंग का उल्लेख किया 
है इसे विस्तृत रूप से डॉ. मोतीचन्द्र मे स्पष्ट 
किया है कि प्राचीन काल में लाल रंग एक 
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प्रकार के कीट, जो पलाश के पेड़ों या थूहर ? 
पेड़ों पर मिलता था, से प्राप्त किया जात्रा 
था । विष्णुधर्मोत्तर तृतीय खण्ड, में भी उल्लेख 
है कि लाल को दो रंगते हैं। एक लाल रंग को 
सफेद के साथ मिलाया जाय तो गहरा लाल रंग 
बनता है जबकि लाल रंग को लोघरा (लोध) 
के साथ मिलाया जाय तो कमल का जैसा रंग 
बनता. है 1४० मुझे लगता है यह सब उल्टा 
लिखा हुआ है । लाल रंग को लोधरा के साथ 
मिलाने से गहरा लाल मिल सके या न मिल 
सके पर इस लाल को सफेद रंग के साथ 
मिलाने पर कमल जैसा रंग तो मिल सकता 
है, गहरा लाल नहीं । 
द्वारकाप्रसाद शर्मा के ग्रनुसार कृमिदाना एक 
विशेष प्रकार की लाख से बनता है, जिससे 
गुलाबी रंग मिलता है। लाख एक माग, 
लोध तीन भाग साफ पानी में रखकर मिगो लें, 
फिर छानकर गोंद मिलाकर काम में ले लें। 
लोघ के प्रयोग से रंग का मैल कट जाता है । 


(च) गऊगोली--यह ग्रत्यधिक बिवादास्पद रंग 
है, जिसके साथ बहुत सी श्रफबाहें एवं श्रान्तियाँ 
जुड़ी हुई हैं । इसकी रंगत गहरी पीली कुछ 
केसरिया झलक लिये होती है, जो इसका विशेष 
sewer है । गऊगोली से मिलती-जुलती रंगत 
का गोरोचन होता है । “गो मस्तकस्य पित्तं ' | 
यह गाय के सींगों के बीच मस्तक में होता है । 
इसका उपयोग यन्त्रादि लिखने एवं मांगलिक 
mat में होता है । विभिन्न भाषाश्रो में इसके 
विभिन्न नाम हैं यथौ 

1. संस्क्रत-गोरोचन, 2. हिन्दी-गोरोचन, 
3. तेलगू-गोरोचनम्‌, 4 लेटिन-गालस्टोन, 
5, तामिल-कोरोचनई, 6. पारसी-रायरोहून 
7. बंगाली-गोरोचना, 8. महाराष्ट्रजगोरोचन, 
9. गुजराती-गोरोचन्दन, 10 श्ररबी-हजइल 
बक्कर, 11. ईरानी-गावगिल | 

शब्दकोष में गोरोचन को पीला खनिज माना d 
तथा गोरोचना की गाय के मूत्र ्रथवा सिर में 
उपलब्ध पित्त से उत्पत्ति मानी जाती है 14 यही 


बात शब्द कल्पद्रुम में मी दोहराई गई है । 
उसमें मूत्र ग्रथवा {पित्त के साथ सूखे वीयं हुव 
कफ तथा पथरी से इसकी उत्पत्ति मानी है 142 
qur— 

गोरोचं-हरिताल इति राजनिर्घण्टः तथा 
गोरोचना-गोर्जाता रोचना हरिद्रा इव । 

स्वनाम ख्यात पोतवरांद्रव्यं 

तत्तु गोमस्तकस्य शुष्कपित्तं 

विशेषयेद्वास्ति गतं uem वीयं 

मूत्र सपितं पवनः कफं वा । 
यदायदाश्मश्युपजायते च 

क्रमेणा पित्तश्चिव रं चना गो। 

गाय के गाल ब्लेडर में जो पित्त होता है, जमने 
qx उसकी गोली बन जाती है । गाय के मस्तक 
में पीयूष ग्रन्थि होती है वही गोरोचन है । गाय 
जब मर जाती हैं तब यह द्रव्य सूख जाता है | 
गोरोचन में यदि चूना डाल दिया जाय तो इसका 


रंग नहीं उड़ता श्रपितु चूना स्वयं पीला हो जाता 


है । पहले यह तिब्बत की ग्रोर से आती थी । 
भ्रार.बी. जॉनसन ने लघुचित्रों में प्रयुक्त विभिन्न 
रंगों की रासायनिक जाँच कराकर निष्कषं दिया 
है कि सोलहवीं एवं सत्रहवीं शताब्दी में मुगल 
चित्रों का पीला रंग खनिज (ऑरगेनिक) रहा 
है । प्रठारहवीं शताब्दी के राजस्थानी चित्रों में 
प्रयुक्त पीला रंग मी श्रारगेनिक ही रहा है। पर 
पेवड़ी की चर्चा करते समय उसने गाय व श्राम 
के पत्ते वाला सिद्धान्त ही स्वीकारा है भ्रौर उसे 
मैगनेशियम या क॑लशियम साल्ट श्रॉफ एग्जान्थिक 
एसिड कहा है ।४* 

यह विचारणीय है कि रासायनिक श्रध्ययनों से 


पीले रंग को -खनिज कह कर भी जॉनसनने , 


प्रचलित धारणा ही क्यों दोहराई है । 

गऊगोली किस प्रकार बनती है, यह जानने के 
लिये श्री मुकर्जी को नियुक्त किया गया था 1% 
अपने ग्रध्ययन के बाद उन्होंने बताया कि मु घेर 
जिले के मिर्जापुर में गोमूत्र को इकट्ठा करके 
उसे गर्म किया जाता था भ्रौर इतना सुखा दिया 
जाता था कि बाद में कीचड़ ही रह जाय उसे. 
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रागिनी नट : जयपुर के 
सवाई प्रतापसिह काल में 
बनी इस रचना में तैयारी 
प्रच्छी है पर रेखांकनों में 
जकड़न देखी जा सकती 
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फिर गोली के रूप में बनाकर घूप में सुखा लिया 
जाता था। इस प्रकार प्रयोग वनस्थली में 
श्री देवकोनन्दन शर्मा भी कर चुके हैं।* पर जो 
कुछ तैयार gar वह मुलतानी मिट्टी से कुछ 
ज्याद' पीला ही पदार्थ था । गऊगोली के रंग से 
वही ज्यादा हल्का । यह विचारणीय है कि 
मिर्जापुर की गायें ही उन दिनों अधिक पीला 
मूत्र करती होगी ? दुसरी विधि का उल्लेख cad 
डॉ. मोतीचन्द्र ने किया है 1१९ उनका विचार है 
गऊगोली उस गोमूत्र से बनती थी जो केवल 
आम के पत्तों पर ही रखी जाती थी । कार्ल 
खंडालावाला ने भी इस मत की पुष्टि की है 147 
मुझे एक बार 1973 में उदयपुर जिले के देवगढ़ 
कस्बे के महलों में बने चित्रों की श्रनुकृति हेतु 
जाना TET | उस स्थान षर देवगढ़ की शैली के 
प्रसिद्ध चित्रकारों, चोखा श्रौर भक्ता में उनका 
वंशज एक 75 वर्षीय ge मिला, जो महलों में 
ही नौकरी करता था । वह कभी-कमी चित्र 
भी बनाता था । जब मैंने गऊगोली के विषय में 
उससे जिज्ञासा की तो पहले बात टालता रहा 
फिर बोला कि केसूला के फूलों से गऊगोली 
बनाई जाती है । मेरे कार्यकक्ष पर एक बार 
पीला रंग (gari) हो रहा था। उस समय 
एक सफेदी करने वाले राज मजदूर ने पीले रंग 
में जब केसूले के फूल डाले तो मैंने वसे ही पूछ 
लिया था कि इन फूलों का रंग इसमें क्यों डाला 
है? तब कारीगर ने बताया कि इससे रंग 
खिल जाता है। केसूले के फूलों का रंग पानी में 
घुलने के बाद कुछ इतना ही सुहाना लगता है 
जैसे गऊगोली को बहुत ज्यादा पानी में घोल 
दिया हो । पर इतने तरल रंग को गाढ़ा केसे 
किया जाय | देवगढ़ में उस वृद्ध ने यह बताया 
था कि खड़िया को यह रंग पिला दो जितना 
पिलाया जायेगा रंग उतना ही गहरा होगा । 
गोमूत्र का यदि इसमें प्रमोग किया जाय तो यह 
निश्चित रूप से agar महीं है। इसी कारण 
गोमूत्र को पानी की जगह इस रंग को बनाने 
के लिये प्रयोग किया जाता था । पर जिस तरह 
इधर-उधर से सूचनाएं एकत्र करके विद्वानों ने 


लिखा है मैंने मी सूचनाएँ ही एकत्र की ëI 
इन्हीं के श्राधार पर श्रनुमव करने लगा हूँ कि 
गऊगोली पर पुनविचार परम भ्रावश्यक है । 
गाय को ग्राम के पत्ते खिलाना और उसके 
पेशाब से यह रंग प्राप्त करना मात्र भ्रान्ति है 
जो लम्बे समय से चली आ रही है । 


जयपुर के एक लघु चित्रों के संग्राहक को रंगों के 
संग्रह का भी शोक है। मुझे पता चला कि 
उसके पास गऊगोली की विधि लिखी हुई कोई 
प्राचीन पाण्डुलिपि है । जब मैं उक्त पृष्ठों को 
देखने पहुँचा तो उसने दिखा तो दिया पर 
उसकी भाषा मेरे समक में नहीं ग्रा सकी । 
उसमें पेवडी शब्द का प्रयोग अवश्य था । यह 
निश्‍चित है कि sa गाय और आम के पत्तों 
का कोई उल्लेख नहीं AT | 

गऊगोली नाम से रंग 18वीं शताब्दी में प्रचलित 
था। 1783 ई. की जयपुर की तोजियों में 
इसका उल्लेख मिलता है | s 


पेवडी सस्ता पीला कृत्रिम रंग है इसमें मी यदि 
सारारेवण मिला लिया जाय और गोंद न 
मिलाया जाय तो तथाकथित गऊगोली जैसा रंग 
बन जाता है। गहरा करने के लिये थोड़ी 
सिन्दूर की पुट देनी होती है । 


(4) धातुरंग : 

सोना चाँदी ate रांगे की हिल का प्रयोग चित्रों 
में हुआ है | इसे रंग की तरह पीस कर नहीं 
लगाया जा सकता । घातु रंगों में सोने, चांदी 
व ताम्बे का उल्लेख विष्णुधर्मात्तर में भी हे ।४9 
रंगव्याणि कनक रजतं ताश्रमेव च । 

sro राजबतं च सिन्दूरं त्रपुरेव च ॥25॥। 


सोने के वर्क दो प्रकार से काम में ग्राते हैं । 
पहली विधि में बकं सीधे छाप दिये जाते हैं । 
इसके लिये सरेस व गुड़ का मिश्रण वांछित 
स्थान पर वांछित श्राकार में लगा दिया जाता है । 


बाद में मुह के भाए से नमी दे देकर सोना 
छाप दिया जाता है 1 इस तरह सोना बड़े प्राकार 
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वर ही छापा जाता हैं । छोटा आकार या 
बारीक काम सोने की हिलकारी से होता है । 


हिलकारी बनाने के लिए गोंद, सरेस या शहद 
का गाढ़ा घोल थाली में लगा दिया जाता है उस 
पर सोने का वर्क बिछाकर चार श्रंगुलियों या 
हथेली से गोल घुमाकर रगड़ा जाता है। इस 
विधि से वको का बारीक चूणाँ बन जाता है | 
यह श्रावश्यक है कि थाली पर लेप गाढ़ा हो । 
पतला द्रव्य होने पर वर्क की गोलियाँ बन 
जायेंगी, चाँदी के वर्को की हिल भी इसी प्रकार 
बनती है । घुटाई पूरी होने पर उसे थाली से 
किसी गिलास में ले लिया जाता है । ऐसे समय 
थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सारी हिलकारी उठा 
ली जाती है । श्रन्त में गिलास पूरा पानी से 
मर देते हैं । इसे 24 घण्टे छोड़कर सावधानी 
सें पानी बाहर निकाल देते हैं । सोना या चाँदी 
बर्त के पेंदे में बैठा रह जाता है। जब लगाना 
हो तो जरा सा गोंद मिलाकर लगाने के बाद 
ऊपर से ओपणी से घोट देने पर वह भाग सोने 
की तरह ही चमकने लग जाता है । इसमें यह 
सावधानी रखनी ग्रावश्यक है कि हिलकारी 
काम में लेते समय उसमें गोंद ज्यादा न हो 
अन्यथा सोना चमकेगा नहीं | 


रांगे की हिल का पुराना नाम रुपहरी स्याही है 
कोतिक-रत्नावली में इसकी विधि निम्न हैं- 


“रांग दो dia ओर मछलिया ata एक तोले 
भर लेकर दोनों को पत्थर पर रखकर पानी का 
छींटा देता जाय भौर हथोड़ा से Feat जाय d 
जब तक वह मोम के माफिक न हो जाय तब 
तक उसे कूटा करें और नरम हो जाय तब उसे 
पानी में धिस कर fra । जब प्रक्षर सूख जाये 
तो उस पर घोटा करें तो ग्रक्षर रुपहरी दृष्टि में 
आयेंगे 14१ 


कालं खंडालावाला ने पहाड़ी पेन्टिग में 
उन रंगों के नाम दिये हैं जो श्रक्सर खाकों पर 
कलाकार याददाश्त के लिये लिख दिया करते 
थे । वास्तव में ये रंग नहीं, तस्वीर पर लगाये 


जाने वाले रंगों की रंगते हैं जैमे, बादामी-बादाम 
के रंग जैसा, चेराई-चेहरे का रंग, लाजवद्र-यह 
रंग अवश्य है आदि । रंगों की याददाश्त के 
लिये यह विधि उपयुक्त नहीं है । मुगलकाल में 
एक विधि विकसित हुई थी कि रेखांकन का 
खाका वसली पर उतारने के बाद मूल तस्वीर 
में जो रंग लगाये जाते वे रंग खाके पर भी लगा 
दिये जाते थे जिससे जो भी रंग लगा gars 
उसकी सही रंगत का रंग बाद में मी लगाया जा 
सके । रंग का नाम लिखने से पुनः चित्र बनाने 
पर वैसे ही रंग लग जायें यह श्रावश्यक नहीं 
क्योंकि एक रंग की कई रंगते हो सकती हैं । 
उदाहरणाथ, चेराई के विषय में कुछ निश्चित 
नहीं कहा जा सकता । वह भूरी भी हो सकती 
है, गेहुई मी, बादामी श्लौर काली पड़ती सलेटी 
भी । चेहरे हरे मी बने हैं, गुलाबी भी और इस 
तरह कितनी ही प्रकार के रंग के चेहरे 
राजस्थानी चित्रों में मिल जाते हैं । 


फिर भी यह म्वीकारना ही होगा कि रंगों के 
नाम मी कलाकारों ने कुछ खास प्रतीकों के साथ 
जोड़कर उसकी रंगत तय कर दी है। यथा-यदि 
कबूतरी लिखा है तो लगभग एक सा सलेटी रंग 
ही बनेगा । फाख्तई में उस सलेटी रंगत में लाल 
झाई का होना श्रनिवार्य है । बादामी, बादाम 
जैसा लगे तो उस रंगत में विशेष ग्रन्तर नहीं 
प्रा सकता | सब्जी गहरा हरा ही होगा और 
पिस्तई का पिस्ते जैसा रंग होगा । इन कुछ रूढ 
हुए ठोस प्रतीकों के नामों से उस रंगत का रंग 
बनाने में ज्यादा कठिनाई होती । उन्नीस-बीस 
तो यदि उम रंग का इशारा खाके पर लगा हो 
तब भी हो सकता है । फिर भी ont कमी वेसा 
ही चित्र बनाना हो तो उसके लिये खाके पर 
उस रंग का, भाग विशेष पर इशारा लगा लिया 
जाय तो वह श्रधिक सुविधाजनक रहता है । ऐसे 
ही कुछ we नामों में तोतई, मूगिया, तरब्रूजी, 
तोरू -फूलां, जामूनी, गुलाबी, सिंगरफ, अम्बरी, 
किरन, सिन्दूरी, खाकी एवं मोर-पंखी mfa 
नाम प्रचलित थे । 
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आसावरी रागिनी ! मारवाड़, इस चित्र में पृष्ठभूमि पूरी बनाकर साँप ऊपर से बनाये गये है । कुछ 
uhi का रंग sag गया है । काम में भ्रधिक तैयारी लाने की इष्टि से यह विधि प्रपनाई जाती है । 


141 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


142 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


गोंद व 3r" माध्यम 

विष्णुघर्मोत्तर में चमंवाथ का उल्लेख है ।*? 
यथा-- 

चर्मा (मं) कवाथोऽपि 


वकुल सिर्यासस्तम्भनाद्भवेत्‌ | 
सर्वेषामेव रंगाणां सिदूरक्षोर इष्यते 1291 


भ्राज का सरेस चर्मवाला का ही पर्याय होगा । 
तस्वीर पर रंग लगाने के लिए उनमें पहले 
ग्रावश्यकता के अनुरूप गोंद का मिलाना जरूरी 
है जिससे रंग बंधकर कागज पर टिक सके । 
इस हेतु रंगों में धोल का गोंद मिलाया जाता है। 
यह गोंद घोल के वृक्ष से प्राप्त होता है जो रंग 
बिहीन होता है । इस हेतु श्रल्पपारदर्शक गोंद 
के वे हिस्से ज्यादा अच्छे होते हैं, जिनका ग्राकार 
बेसन की सेव जेसा गोलाई लिये हुए या सीघा 
हो । कुछ गोल-गोल मी होते हूँ । ये मी काम 
में लिये जा सकते हैं । सेवों जसे गोंद के टुकड़े 
इसलिये भ्रच्छे माते जाते हैं कि इनके साथ 
कोई गन्दगी ma चिपकी हुई नहीं रहती । 
कुछ कलाकार सरेस का भी प्रयोग करते हैं | 


पर रंगों में ata मिलाने से वह तस्वीर बदबू - 


देने लग जाती है। चित्र बनाते समय मी 
बदबू ग्राती है । वेल फल को पानी में 
उबालने से उसका चिपचिपा माग पानी में घुल 
जाता हे । उसका रंगों में ग्रवश्‍य प्रयोग होता 
हैं पर श्रमसाव्य काम होने के कारण यह विधि 
लोकप्रिय न बन सकी । काला रंग बनाने के 
लिये बबूल का गोंद ही डाला जाता है । घोल 
के गोंद में स्याही ठीक नहीं बनती । जॉनसन 
ने नेपाली पुस्तकों एवं मुगल चित्रों का गोंद के 
लिए श्रध्ययन क्रिया है । 13वीं शताब्दी तक के 
31 चित्रों में से 20 चित्रों में गम श्ररेबिक एवं 
15वीं से 17वीं शताब्दी तक के 5 चित्रों में 
सरेस का प्रयोग मिला । शेप बने 6 चित्रों में 
गोंद या ata कुछ मी नहीं मिला 181 

रंगों में गोंद की उचित मात्रा होनी आवश्यक 
है | यह देखने के लिए पहले रंग श्रन्यत्र लगा 
कर सूखने के बाद उस पर साफ पानी की qa 


डाली जाती हैं । सूखने के बाद बूंद जहाँ तक 
फैली थी वहाँ रेखा सी बन जाय तो गोंद ज्यादा 
है । वह स्थान म्रपनी ग्राब छोड़कर भुरभुरा 
हो जाय तो गोंद कम है और यदि रंग वेसा ही 
है, जैसा लगाया गया था, तो समभा जाता है 
कि गोंद की मात्रा सही है । रंग में गोंद घोलकर 
कागज पर लगाने के बाद अंगुली से घिस कर 
भी देखा जाता है यदि रंग उतर कर अंगुली 
पर लग जाता है तो गोंद कम है जब रंग 
उतरना बन्द हो जाय तब और गोंद नहीं 
मिलाना चाहिए । 


यह ग्रावश्यक है कि किसी भी रंग में गोंद को 


. सूखा ही मिलाया जाय । भिगो कर रखने से 


गोंद की शक्ति कुछ दिनों बाद क्षीण होने लगती 
है । यही कारण है कि रंग में ठीक अनुपात में 
गोंद मिलाने के बाद भी कुछ दिनों बाद बार- 
बार काम में लेने के कारण धीरे-धीरे गोंद कम 
महसूस होने लगता है, ग्रतः बाद में मिलाना 
पड़ता है | 


चित्र बनाने के श्रन्य श्रोजार व उपकरण : 


वसली. बनाने व रंग dur करने तथा चित्र 
बनाना ara करने के लिये तूलिका afa 
सभी श्रावश्यक सामग्री का वर्णन ग्रलग से पहले 
किया जा चुका है । प्रारम्भ हो जाने के उपरान्त 
हर कदम पर कुछ uer उपकरणों आदि की 
्रावश्यकता होती है जिनमें चरबा बनाने के 
लिए पतला या मोटा कागज भी आवश्यक होता 
हैं । राजस्थानी चित्रों में चरवा एक प्रकार से 
मूल रेखांकन है, जिस पर हर रेखा को बारीक 


सूई से छेद कर हमेशा काम आते रहने के लिये c 


तैयार किया जाता है। इस रेखांकन को वसली 
पर रखकर उस पर काले कोयले के चुर्ण की 
कपड़े की पुटली हल्के-हल्के पीट कर घुमाई जाती 
है | इससे यह काला चूर्ण fast से होकर नीचे 
कागज पर चला जाता है भौर एक कच्चा खाका 
बिलकुल वेसा ही तैयार हो जाता है । इस पर 
कलम से रेखांकन कर दिया जाता है, जो चित्र 
बनाना प्रारम्भ करने की पहली सीढ़ी है। कुछ 
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कलाकार चित्र बनाकर उसका चरबा बाद में 
मी बना लेते हैं। खाका बनाने के लिए अल्प- 
पारदर्शी कागज श्रधिक उपयुक्त होता है पर 
ऐसा पहले दुलेम था। कुछ भ्रच्छे मुगल चित्रों दबाकर बाद में घोटा जाता है। इस विधि में n 
के खाके ही ऐसे कागज पर देखने को मिलते ताकत कम लगानी पडती है as घुटाई बहुत | 
हैँ । ये कागज के न होकर हिरण की खाल के श्रच्छी हो जाती है । Sm zu 
टुकड़े होते थे, जो वर्क बनाने हेतु काम में लिये 
जाने के कारण पिट-पिट कर पतली हो जाती 
। थी | 


घोट लिया जाता है । अ्रच्छी घुटाई करने के 
fa? चित्र को पीछे से हल्का सा नम करके एक 
दो मिनट तक किसी गत्ते या तख्ती आदि से 


श्रोपणी हकीक पत्थर का ही एक छोटा टुकड़ा 
होता है। चित्र पर सोने की हिलकारी लगाने 
के बाद उसे ऊपर से घोटने हेतु ओपरणी की 
चित्र पर रंग लगाकर उसे बीच में एक दो वार श्रावश्यकता होती हैं। इस काम के लिये पहले 
श्रच्छी पालिश की हुई सतह की शिला पर उल्टी प्रर के दाँत या रींछ के नाखून का उपयोग 
रखकर घोटा जाता है। इसे घोटने के लिए मी होता था । प्रयोजन केवल यही है कि 
कलाकार भ्रपनी सुविधा के श्राकार की लकड़ी कलाकार ATH भ्रावश्यकता के अनुसार श्राकार 


TT E 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


में पालिश किया gar हकीक पत्थर का टुकड़ा MAR कठोर ate पालिशदार चीज से यह 


फिट कर लेते हैं। चित्र पर ug हकीकही 
चलता है । कागज पर यदि यह ठीक से न चले 
तो उसे सिर पर हल्का सा घुमाकर चिकना कर 
लिया जाता है । जिस शिला पर चित्र घोटा 
जाय उसकी सतह बहुत सीधी और म्रच्छी 
पालिशदार होनी चाहिए । यदि उसकी सतह 
qx एक भी खरोंच DHT Weal होगा तो वह 
चित्र की सतह को खराब कर देता है। चित्र 
घोटने से पहले शिला को हाथ से या कपड़ से 
साफ कर लेना बहुत जरूरी होता है। कई बार 
एक बाल का टुकड़ा शिला पर रह जाय तो 
चित्र पर उसकी मोटाई के बराबर गड्ढे हो 
जाते हैं जिन्हें ठीक करना लगभग भ्रसम्भव 
होता है । कई बार चित्र घोटी के चिपक कर 
शिला पर घिसट जाता है । इससे उसकी सतह 
पर बहुत तेज चमक ar जाती है इसे भी ठीक 
करना कठित होता हैं , यह चमक उतने ही 
हिस्से पर भ्राती है जितने पर घोटी चिपक कर 
शिला पर चित्र को फिसला देती है । इसके 
बचाव के लिये पहले चित्र को एक हाथ से 
पकड़ कर उस पर दूसरे हाथ से घोटी धीरे-धीरे 
चलाई जाती है | यदि पकड़ या चिपकने की 
सम्भावना दिखे तो घोटी को चिकना कर लिया 
जाता है । ग्रन्यथा धीरे-धीरे दाब बढ़ाकर चित्र 


काम कर सकता है | 


एक कुछ मोटी सूई सोना लगे हुए हिस्से पर 
बिन्दुश्रों से डिजाइन बनाने के लिये काम में ली 
जाती है । इससे उसकी नोक के कार के 
सतह में गड्डे हो जाते हैं, जो केवल रंग की सतह 
की मोटाई तक ही गहरे होते हैं, पर वे हिस्से 
खूब चमकने लग जाते हैं, जिससे इस प्रकार बने 


डिजाइन में भ्रच्छा आकर्षण श्रा जाता है । 
जजमल जिसे अंग्रेजी में लगइनर कहा जाता है, 


चित्र पर खत खींचने के लिये ग्रत्यन्त ग्रावश्यक. | 


होता है । दो छोटी, लगभग एक डेढ़ इन्च लम्बी 
ग्रामने-सामने चपटी समानान्तर सलाखें ऊपर 
जुड़ी ate नीचे से खुली होती हैं। बीच में एक 
पेच से इसकी चौड़ाई को कम ज्यादा किया 
जाता है । रेखा जितनी मोटी खींचनी हो, इतकी 
दूरी उतनी ही बढ़ा दी जाती है । पर इससे 
ज्यादा मोटी रेखा मी नहीं खिंच सकती, अन्यथा 
सारा रंग एक साथ नीचे उतर कर चित्र पर 
चब्बा डाल देता है | रेखा खींचने के लिए इसके 
बीच की चौड़ाई में ग्रावश्यकता के अनुरूप रंग 
भर कर स्केल की सहायता से चलाया जाता 
है। ज्यादा मोटी रेखा खींचने के लिए दो 
रेखाएं खींच कर बीच का माग तूलिका से भर 


दिया जाता है। 
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कैची, चाकू, सीपें आदि भी चित्र-निर्माण में 
काम झ्राती हैं । सीपों में ग्रपनी ्रावश्यकतानुसार 
रंगत का रंग तैयार किया जाता है। खड़िया 
बड़ी सोप में घोली जाती है । मिट्टी के बड़े 
आकार के दीपक भो इस काम में लिये जाते 
हैं । उनको काम में लेने से पूर्व गर्म करके भ्रन्दर 
चपड़ी का हल्का लेप कर देने से रंग जल्दी नहीं 
सूखते । कुछ बिना चपड़ी लगाये मी काम में 
लेते हैं । उनमें रंग की घुटाई अच्छी हो जाती 
है । कुछ कलाकार नारियल को जटा के अन्दर 
ग्रौर मुख्य नारियल के ऊपर के कठोर माग की 
कटोरी बना लेते हैं। यह भी बहुत उपयुक्त 
रहती है । ग्राजकल ब्ल्यू पोट्री में रंग के लिये 
छोटी-छोटी प्यालियाँ बनाई जाती हैं । इनकी 
सतह ज्यादा चिकनी न होने के कारण ठीक 
रहती है aa प्लास्टिक की भी बनकर आने 
लगी है । 


चित्रों को सुरक्षा : 

मूलतः ये चित्र जल-रंगों में बनते हैं, aa: 
सुरक्षा के लिये इन्हें नमी से दूर रखना परम 
परम आवश्यक है। यद्यपि नमी तो सब ही 
माध्यम के चित्रों को खराब कर सकती है पर 
जलरंगों में बने चित्रों पूर इसका प्रभाव जल्दी 
होता है । मुगल काल के लगभग कई कलाकारों 
ने अपने चित्रों पर मोम की हलकी पतं चढ़ाई 
है । इससे वातावरण की नमी ग्रादि का प्रमाव 
रंगों पर शीघ्र नहीं हो पाता । साधारणतः चित्र 
छोटे श्राकार और ज्यादा संख्या में बनते थे । ग्रत: 
इनको संमाल कर रखने के लिये बस्तों का उप- 
योग किया जाता था। कई बस्तों में तो चित्रों 
के आकार का एक गत्ता नीचे रखकर उसके चारों 
श्रोर लाल कपड़ा लपेट कर डोरे से बाँध दिया 
जाता था । कुछ ऐसा भी हुआ है कि विना गत्ता 
रखे ही चित्र एक साथ रखकर कपड़े में लपेट कर 
रख दिये जाते थे । पर इसमें चित्रों के कोनों के 
गोल हो जाने का खतरा रहता है। चित्रों के 
बीच में बहुघा साँप की कंचुकी रख दी जाती 
थी । इससे कीड़ा लगने का खतरा महीं रहता 


था। जयपुर व कोटा के कुछ चित्र ऐसे मी मिले 
है जिन्हें काच में लोहे के फ्रेम से जड़ा जाता 
था। ऐसे फ्रेमों में चित्र के पीछे टीन लगाई 
जाती थी । उसी का परिणाम है कि वे चित्र टीन 
के जंग at से उससे ऐसे चिपक गये कि छुड़ाना 
ही कठिन हो गया। छूट भी गये तो चित्र फटकर 
हाथ लगते हैँ या गले हुए मिलते हें । 


बरसात के बाद जिस प्रकार गांवों में wa भी 
कपड़ों, ग्रनाण आदि को धूप खिलाई जाती है 
उसी प्रकार इन चित्रों को भी धूप खिलाना 
आवश्यक था । इससे वातावरण में समाई नमी 
यदि चित्रों तक पहुंच भी गई हो तो वह दूर हों 
जाय, अन्यथा वह नमी यदि ज्यादा दिन रह 
जाय भ्रौर चित्र बस्तों में ही बन्द पड़े रहें तो वे 
्रापस में चिपक कर नष्ट हो सकते हैं । यही 
कारणा है कि चित्र ऐसी जगह रखे जाते थे, जहाँ 
सीलन बिलकुल न हो। सीलन ही इन चित्रों का 
मुख्य शत्रु है । इसी के कारण चित्रों के दीमक 
या कीड़ा लगता है । 
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सप्तम अध्याय 


सारांश 


रागमाला-चित्रों की धरोहर का 
समीक्षात्मक विवेचन-- 

रागमाला-चित्र, संगीत के मूर्त स्वरूप के चित्रण 
हैं । इसमें संवेगों, भावनाश्रों ग्रादि को प्रतीक 
रूप में चित्रित किया है, जिनका स्वरूप संगीतकारों 
एवं कवियों ने पहले निश्‍चित कर दिया था! 
यह निश्चित स्वरूप कविता के रूप में चित्र के 
ऊपर लिखा होता है । कई कलाकारों ने पूरी 
कविता न लिखकर केवल राग या रागिनी का 
नाम ही लिख दिया है। 

छिन्न-चित्रों के श्रतिरिक्त श्रृंखला रूप में राग- 
माला चित्रों के de में 36 चित्र होते हैं । इनमें 
छः मूल राग एवं प्रत्येक की पाँच पाँच रागिनियाँ 
होती हैं । कुछ सैटों में 42 चित्र भी मिलते हैं 
इनमें प्रत्येक राग के छः रागिनियाँ होती g | 
बाद में राग-पुत्र, राग-पुत्री और रागपुत्रो की 
पत्तियाँ भी चित्रित हुईं, जिससे रागमाला de में 
चित्रों की संस्था बढ़ गई | 


हिन्दी साहित्य के उत्थान के साथ रागमाला- 
चित्रों का बड़ा सम्बन्ध है। इसलिये ये चित्र 
सोलहवीं शताब्दी के मध्य या अन्त से बनने 
प्रारम्म हुए | सन्रहवीं शताब्दी एवं, ग्रठारहवीं 
शताब्दी इन चित्रों के निर्माण का, श्रेष्ठ समय 
रहा और उन्नीसवीं शताब्दी में आते-श्राते कार्य 
में गिरावट श्रा गई तथा बीसवीं शताब्दी में इस 
परम्परा का पूणं परामव हो गया। इनके 
निर्माण का केन्द्र राजस्थान प्रान्त, मध्य भारत 


DS nD का सी 


E 


श्रोर दक्षिणी प्रदेश में श्रहमदनगर, बीजापुर 
तथा गोलकुण्डा रहा है । गंगा-यमुना के मैदानी 
प्रदेश तथा उत्तर में पहाड़ी क्षेत्रों में रागमाला 
चित्र खूब बने | 


सगीत पर ग्राघारित इन चित्रों का निर्माण राग, 
रागिनी, रागपुत्र, रागपुत्रियों एवं पुत्रवधुओं तक 
ही सीमित रहा । बाद में नयी राग-रागिनियों. 
में बृद्धि हुई, उस पर चित्रण नहीं हुआ । वर्तमान 
में राग-रागिनी वर्गीकरण प्राय: समाप्त हो 
गया है। श्राज का संगीत चित्रकारों को प्रेरणा 
नहीं देता । 


राजस्थान ही नहीं, देश में सभी केन्द्रों पर जो भी 
चित्र बने, उनमें प्रधिकांश पर कलाकार का नाम 
naar तिथि श्रंकित नहीं है । ग्रतः चित्र पह- 
चानने में कई बार कठिनाई होती है । शैली की 
स्पष्टता के कारणा या उसके समकालीन किसी 
अन्य चित्र पर तिथि, स्थान श्रादि का प्रमाण 
मिलने के कारण कई चित्रों के तथ्य तो प्रामा- 
णिक हो जाते हैं, पर काफी संख्या भ्राज भी ऐसे 
चित्रों की है जिनका स्थान निश्चित कर पाना 
कठिन हो रहा है। यह कठिनता तब श्रौर बढ़ 
जाती है, जव विभिन्न शैली के चित्र अपने स्थान 
पर मिलने की जगह AAA दूर स्थान पर 
उपलब्ध हो जाते हैं। स्थान निश्चित होने पर 
शैलीगत cr भी उत्पन्न हो जाते हैं क्‍योंकि 
पहले बाँदियों (दासियों) की तरह कलाकार 
एवं चित्र भी दहेज में जाते थे। चित्रों का स्थान 
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बदलना तो इस कारण सम्मव है, पर कई बार 
ऐमा wt gar है कि चित्रकार स्वयं ही या तो 


_ रोजगार की तलाश में दूसरी जगह चला जाता 


था या उसके संरक्षक भ्रन्य ठिकाने पर कुछ समय 
के लिए भेज दिया करते थे । ऐसे कलाकारों ने 
अन्यत्र जाकर भी अपनी ही शैली में काम किया 
है । aa: शैलियों का श्रापस में सम्मिश्रण होता 
गया । इस श्रादान-प्रदान से कई बार नई 
शैलियों ने भी जन्म लिया है। काँगडा faa- 
परम्परा इसका स्पष्ट प्रमाण है । 


कई बार चित्रों के नाम एवं उनमें वर्णित प्रतीकों 
की भिन्नता भी कला-छात्र के लिए कठिनाई का 
कारण बन जाती हे । इसका कारण यह है कि 
कलाकार को निर्धारित स्वरूप एवं निश्‍चित 
प्रतीकों के श्राधार पर चित्र बनाना होता था । 
यदि उसे वे सूचनाएं ही भिन्न मिलें तो कलाकार 
केसी दोषी है ? सूचनाएं गलत हैं या मतभेद 
के कारणा भिन्न है, यह देखना चित्रकार का काम 
नहीं था । मान्ति इस कारण भी फैली है कि 
राग-रागिनी का नाम कलाकार द्वारा नहीं 
लिखा जाता था । राज्य-भण्डार में जाने के 
बाद मुशी या रक्षक द्वारा उसका नाम लिखा 
जाता, यह परम्परा थी । अतः गलती होना 
स्वाभाविक था । सामान्यतः कवि द्वारा पंक्ति- 
बद्ध किये गये स्वरूप, लिखने वाला लिखा करता 
था । कई तैयार चित्र ऐसे देखने को मिलते & 
जिनमें ग्रालेख की जगह खाली होती है और 
जिस पर वांछित श्रालेख श्राज तक नहीं लिखा 
गया । ऐसी गलतियाँ होने का कारणा स्वयं 
कलाकार मी है। यह श्रपनी तकनीक में दक्ष 
होता है, संगीत श्रोर कविता में नहीं । श्रतः 
उपलब्ध सामग्री के श्राघार पर उसने श्रपनी 
समम से चित्र बनाये । यही कारणा है कि समय 
की भिन्नता के कारण चित्रों में श्रनावशयक परि- 


वतन अनायास ही हो गये, जिन्हें गलती कहा जा 
सकता I 


इवलिग ने विभिन्न स्थानों पर बने चित्रों को 
पहचानने के लिये कुछ मानदण्डों का निर्धारण 


किया है यथा-- 

(1) घामिक एवं सम्पन्नता की कल्पना, व्यक्ति 
का चरित्र, भवन आदि । 

काव्यात्मक प्रतीक । 


नायक-नायिका नाटकीय मुद्रा में । 


) 

) 

) राग-गायन का समय । 

) संरक्षक का निजी घमं एवं इच्छा | 

) कलाकार की तकनीकी एवं शैलीगत 

सीमाएं | 

(7) स्थानीयता का ge इश्यचित्र एवं अन्य 
चित्रित सामग्री आदि i? 


ये सब सूत्र सामान्य हैं, जिनके आधार पर राग- 
रागिनी का स्वरूप एवं शैली पहचानने में मदद 
मिलती हे । छठे नम्बर पर लेखक ने कलाकार 
का तकनीकी एवं शैलीगत सीमाश्रों की ओर 
इंगित किया है। यह महत्त्वपूर्णा तो है पर चित्र 
पहचानने के लिए पहले कलाकार की तकनीकी 
एवं शेलीगत सीमाएँ नहीं, विशेषताएँ देखी जाती 
है । सीमाएँ उस समय अधिक काम श्ाती हैं, 
जब एक ही शैली में काम कर रहे दो कलाकारों 
के काम को अलग-भ्रलग पहचानने की कोशिश 
चल रही हो। घामिकता में भी संशय की 
सम्भावना नहीं हैं क्योंकि चित्र हिन्दू मान्यताग्रों 
के ग्राधार पर ही बने हैं । मुस्लिम कलाकारों ने 
उनके धमं में चित्र-रचना वर्जित होते हुए भी 
चित्र, हिन्दू मानदण्डों के श्राधार पर ही बनाये 
हैं । हिन्दू मान्यताश्रों में शैव, वैष्णव एवं कृष्ण 
(वल्लम) सम्प्रदाय सभी मिल गये, फिर भी 
मेरव राग में शिव ही प्रतीक बना । काव्यात्मक 
प्रतीक कवियों ने संगीत के पण्डितों द्वारा स्थापित 
मान्यताप्रों के श्राघार निश्चित कर काव्यरूप में 
लिखे हैं । इनमें ग्रधिक भ्रन्तर नहीं है । गायन 
का समय राग के रस का निर्धारण करता है, 
यथा, मोर की राग-रागिनियाँ करुणा रस की रूप 
होती हैं । पर यह मान्यता मी संगीत-पण्डितों 
के कारण थोड़ी बदलती रही हें | संरक्षक का 
निजी धमं, जसा ऊपर कहा जा चुका है, श्रधिक 
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हत्त्वपूर्ण नहीं था । उसकी इच्छाऐ, जैसे रंगों 
का चुनाव नायक-तायिकाओं की मुखाकृति एवं 
मुद्रा तथा अन्य सहयोगी सामग्री, मूल स्वरूप को 
वैसा ही रखकर भी परिवतित की जा सकती 
थीं । इसी कारण विभिन्न शैलियों तथा शेलीगत 
विशेषताप्रों का जन्म होता है । इसमें कलाकार 
के तकनीकी ज्ञान उसकी सीमाएँ एवं विशेषताएँ 
प्रभावी भूमिका निभाते हैं । स्थानीयता का पुट 
तो मौलिक सृजन की श्रात्मा और पहली 
आवश्यकता है। यह ग्रनचाहे ही भ्रचेतन में 
बसी होने के कारण तूलिका को वांछित दिशा 
की श्रोर इच्छित तरह से घुमा देती है । 


राग-स्वरूपों में, दैवी प्रतीकों या संरक्षकों, जिनमें 
मुख्यतः देवता या राजा होते हैं, उनसे सम्बन्धित 
देनिक जीवन की aeai का चित्रण होता है 
पर समी श्रृंगार रस के संयोग और वियोग पक्ष 
को प्रतिबिम्ब करते हैं। ये पक्ष प्रतीक रूप में 
चित्रित होते हैं जिनमें श्रृंगार रस का माव होता 
है । क्योंकि रागमाला के स्वरूप पूज्य और 
दर्शनीय हैं, अतः ग्रश्‍लीलता से बचा जाता है | 
पूज्य भावना होने के कारण ही रागमाला-चित्रों 
का निर्माण gar, जिनमें श्रमिवादन की मुद्रा 
श्रौर ग्रादर का भाव होता है । यदि इन चित्रों 
में कामुकता का प्रदर्शन होता तो मुद्रा एवं भाव 
तिरोहित हो जाते और रागमाला-चित्र-परम्परा 
किसी और ही नाम से जानी जाती । प्राचीन 
चित्रकार सीमा में रहकर प्रव्यक्त को व्यक्त करने 
की अदभुत क्षमता रखते थे । 


रागमाला चित्रों में चित्रकार की क्षमता चित्र 
देखते ही सामने भा जाती है साथ में संगीत 
शास्त्री या संगीतकार के श्रनुभव, यथा-प्रधान 
स्वर, समय, ऋतु, प्रमाव आदि का निर्धारण 
एवं साहित्यकार द्वारा उत हेतु नायक, नायिका, 
रस श्रौर वण्ये विषय का निर्धारण भी सामने 
ग्रा जाता है। दोनों का कार्य पुर्ण होने पर 
चित्रकार का कार्य प्रारम्भ होता है जो रागमाला 
चित्रों के रूप में ma हमारे सामने विस्तृत 
धरोहर के रूप में विद्यमान हैं। यह निर्धारण 


arqa 36 राग रागिनियों के बाद रागपुत्र, 
पुत्री एवं भार्या श्रादि सभी के लिए लिखा गया 
था । यहाँ केवल 6 रागों का साहित्यिक ord 
प्रस्तुत जिया जा रहा है । शेष रागिनियों एवं 


उसके ब द वर्गीकरण के ऐसे ही निर्धारण 


हुए हैं | 


gratia att ताजा मिले विभिन्न 
शेलियों के रागमाला चित्र :-- 

सिटी पैलेस, जयपुर के संग्रह में मालवा का 
रागमाला सट है ।3 इसमें 35 faa हें । एक 
चित्र ललितराग दक्षिण का है जिसमें सोई 
नायिकाः को apre छोड़कर जा रहा है de 
का प्रथभ चित्र राग भैरव का है । इसमें श्वेत 
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वणे शिव सामने की मुद्रा में चित्रित S जिनकी 
जटाएँ बहुत भारी एवं खुली हुई हं । सिर पर 
चन्द्रमा और गंगा नहीं हैं । सामने का मुह 
अच्छा नहीं बन पड़ा । शिव के पाम पावेती 
बैठी हे एवं एक दासी खड़ी चंवर ढुला रही है | 
इस सेट में प्रचलित स्वरूप ही है श्रत: चित्रों को 
पहचानने में कठिनाई नहीं होती, यद्यपि ऊपर 
चित्र-विशेष का नाम लिखा हुग्ना नहीं है । 


इसी संग्रह में एक wer dz है, जो दक्षिण॒- 
हैदराबाद का है । इस सेट में कुल 13! चित्र 
हैं। सब चित्र पुस्तक रूप में जिल्द में है, 
जिनके चारों ओर पतला हाशिया है । चित्र के 
पास हाशिये के बीच मोटा खत तथा बाद Ñ 
में बारीक सफेद खत एक मोटे खत के पास 
तथा दूसरा हाशिया खत्म होने से पहले है। 
चित्रों के पीछे फारसी में आलेख है । इन चित्रों 
में स्वरूप व प्रतीक ue हैं, श्रत: पहली नजर 
में ऐसा महीं लगता कि ये रागमाला-चित्र 
होंगे । चित्रों का स्वरूप उत्तरी क्षेत्र के भ्रघिक 
निकट है। एक चित्र में नायिका वीणा लिये 
खड़ी है । इसके दोनों ux सफद सारस नायिका 
की श्रोर मुह किये खड़े हैं। पीछे दोनों ओर 
दो पेड़ हैं, जो श्राधे-श्रावे दिखाई दे रहे हैं । पेड़ों 
के ऊपर गहरे काले बादल तथा सामने पानी है । 
यह कांगडा चित्रमाला के ग्रनुसार ललित 
रागपुत्र का स्वरूप? तथा बशोली विल्वासपुर के 
अनुसार ललित प्रौर सोरठी रागिनी, दोनों से 
मिलता gar स्वरूप है” | राजस्थानी Prat में यह 
प्रतीक नहीं मिलता । इस de में नायक इकहूरे 
बदन का चित्रित है जिसकी छोटी मू छे हैं, पर 
ग्रामेर के नायक से मोटाई में थोड़ी afar 
मोटी और लम्बाई में कम लम्बी हें । मुगल 
qast का पट्टा अपेक्षाकृत चौड़ा है तथा ऊपर 
काला तुर्रा है । जामे भी बनावट श्रौर सलवटें 
आदि max तथा बीकानेर के बहुत समीप 
ži इसी प्रकार नायिका मी दुबली सामान्य 
ऊँचाई की श्रौर कमनीय है । नीचे लहेंगा श्रौर 
और पजामा दोनों ही मिलते हैं, जिन पर बारीक 


सुन्दर वू feat हैं । 


जयपुर में केन्द्रीय सग्रहालय में दिसम्बर, 1982 
में खेलों से सम्बन्धित प्रदर्शनी हुई । इनमें मेवाड़ 
का विलावल रागिनी का चित्र है । इस चित्र के 
चारों ओर लाल हाशिया है। 18वीं शताब्दी 
के इस चित्र में एक ओर महल हैं तथा दूसरी 
श्रोर कृष्णा-मन्दिर है । क्ृष्ण-मन्दिर एवं महल 
at ga से रस्सी बॅबी हुई है। इस पर एक 
नटनी बाँस ond सिर पर घडे रखे चल रही 
है । महल के एक झरोखे में राजा बैठा यह सब 
करतब देख रहा है । सबसे नीचे वीच में पुस्तक 
रखे दो व्यक्ति चर्चा कर रहे हैं। नीचे दो 
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पनिहारिनें हैं, जिनके सामने एक व्यक्ति कमल 
का फूल लिये बेठा है । चित्र के बीच में एक 
स्त्री मुह में तलवार पकड़े दोनों हाथों में कटारी 
पकड़े बेठी हुई प्रभ्यास कर रही हैं। उसके पास 
खड़े दो व्यक्तियों में एक ढोल बजा रहा है 18 
बिलावल का ug स्वरूप मेवाड़ के ही द्सरे 
सामान्य प्रतीको से चित्रण में भिन्न है । 

इसी प्रदर्शनी में रागिनी विभास, बून्दी शैली का 
18वीं शताब्दी का चित्र है । इसमें पुरुष की दबी 
हुई पगड़ी एवं नायक, नायिका की आंखों के नीचे 
स्पष्ट सिन्दूरी रेखा, इसके कोटा में चित्रित होने 
का प्रमाण है। आसमान में लाजवदे रंग का 
प्रयोग है पर पतले चाँद के चारों ओर मण्डल 
नहीं है जो grat शैली की विशेषता रही हैं । 
श्रालेख हेतु ऊपर खाली जमीन पर केवल रागिनी 
विभास लिखा हुआ हैं चित्र में नायक-नायिका 
श्रालिगन को मुद्रा में पलंग पर बैठे हैं । नायक ने 
कमान खींचा gal है, जिसके तीर पर फलक के 


स्थान पर कमल है । विभास का प्रतीक मुर्गा 
चित्र में नहीं है । उसके स्थान पर सामने दरवाजे 
से भाँकती दो स्त्रियाँ हैं । चित्र का हाशिया लाल 
है । श्राकृतियों में पीले रंग का मनोहारी रूप 
दर्शनीय है । चेहरों की तैयारी में ग्राश्चर्यजनक 
कमनीयता है । नन्दगांव की विभास रागिनी इससे 
भिन्न है, यह तुलना की जा सकती है । 

मेघ की रागिनी देसकार अलवर शेली का चित्र 
819 इसमें नायक-नायिका रात में चौपड़ खेल 
रहे हैं । पीछे जलाशय है तथा कठघरे के पास 
युग्म के पास सुराही जाम mfa पड़े हैं । चित्र के 
ऊपर भ्रलंकृत रूप में 36 नम्बर लिखा है तथा 
फिर नं. 5 मेघ रागिनी देसकार हिन्दी में लिखा 
हुआ है । इसके भ्रगले भाग में उदू में लिखने के 
लिये जगह खाली छोड़ी हुई है । इसी प्रकार 
(14) 2 festa की रागिनी देवसाक चित्र है 
दोनों चित्र ग्रारम्भिक 19वीं शताब्दी के हैं । 
जयपुर की देषाख रागिनी में स्त्रियां कसरत कर 
रही हैं । इनका वक्ष नग्न हैं तथा श्रघोवस्त्र में 
चूड़ीदार पजामा एवं छोटी चड्डी पहने हुए हैं | 


इलाहाबाद संग्रहालय में मध्य भारत्तीय शेली के 
नाम से प्रदर्शित 18वीं शताब्दी का चित्र धनाश्री 
रागिनी में भवन, श्रलंकरणा मुखाकृति, वेशभूषा 
एवं रंग-संगति सब जयपुर के सेट से सभी efecat 
से साम्य रखता है । इस पर लिखा श्रालेख पीली 
जमीन पर लाल एवं काले ग्रक्षरों से स्पष्ट लिखा 
हुआ है 110 

इलाहाबाद संग्रहालय में ही मयुरप्रिया शीर्षक से 
qA शैली का श्रठारहवीं शताब्दी का छोटा-सा 
चित्र प्रदशित है । विषय के कारणा यह मधुमाधवी 
रागिनी होना चाहिए । चित्र में टैयारी दर्शनीय 
है । सघन दृश्यांवली में गौरवर्णी नायिका को 
ग्रच्छा उभार मिला हे । 

उदयपुर के राजकीय संग्रहालय में जयपुर के 
रागमाला-चित्र हैँ । 9-1/4''%1 2”? नाप के इन 
चित्रों का हाशिया लाल है । चित्रों का श्राकार 
649” है | इनमें मालवगौरी रागिनी में नायक 
नायिका की महलों में ले जा रहा है । उसके एक 
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रागिनी सँघवी : 
जयपुर / भ्रलवर, 
चित्र को सज्जा 
के लिये सामान्य 
खत, बेल एवं कई 
सरह के भलंकरण 
चित्र सौन्दयं को 
are चाँद लगा 
देते हैं । 
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विभास रागिनी : इसमें प्रेमी युगल को प्रातः जगाने वाला मुर्गा भरच्छा नहीं लगता nm नायक 


उसे तीर से मारने का उपक्रम करता है। इसमें मुर्गा दिखाई नहीं : 
cc मुग TÉ नहीं देता, पर प्रात: का प्रतीक 
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हाथ में सफेद पुष्पहार है) दूसरा पुष्पहार पीछे 
चल रही दासी के हाथ में है । दो पुरुष संगीतकार 
नीचे बैठे सितार ate मंजीरे पर सगीत गा रहे 
हैं 111 श्रन्य चित्र देवगन्धार रागिनी में गौर qui 
साधू है, जिसकी कमर बलखाई हुई, मजनू की 
तरह है ^ साधू के पीछे पुरुष सेवक मोरछल 
लिये खड़ा है । सामने दो परियाँ संगीत प्रस्तुत कर 
रही हैं, जिनके हाथ में सितार व ढोलक है । इनके 
सिर पर ऊंची टोपी है। चित्र के भ्रग्रभाग में 
मेंढ्रा चल रहा हे । लाल पहाड़ी, तालाब, उसमें 
कमलदल श्रादि सब कुछ केन्द्रीय संग्रहालय, जयपुर 
में प्रदर्शित रागमाला-सँट जैसा ही है, क्योंकि ये 
दोनों ही चित्र केन्द्रीय संग्रहालय जयपुर में 
प्रदर्शित सेंट में उपस्थित हैं। nn उदयपुर के 
उपरोक्त दोनों चित्र किसी ग्रन्य सैट के होंगे । 
तैयारी में इनका जयपुर में प्रदर्शित चित्रों से कम 
भ्रच्छा होना मी इनका श्रलग सेट से होना सिद्ध 
करता है । 


क्षेमकरण की रचना पर ग्राधारित चित्रित राग- 
माला प्राच्यविद्या-प्रतिष्ठान, उदयपुर के संग्रह 
में थी 119 वहाँ से पता चला कि वह राजकीय 
संग्रहालय उदयपुर को स्थानान्तरित[कर दी गई, 
जबकि वहाँ मी यह उपलब्ध नहीं थी । Wd: इस 
रचना के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता । 


जयपुर भ्रलवर का CH HA रागमाला-सँट उदयपुर 
संग्रहालय में सुरक्षित है । यह पूरे 36 चित्रों का 
सैट है, जिनका आकार 9-3/4'x6—3/4" है। 
इसमें नील व सीलू का शुद्ध रूप में प्रयोग इसके 
18वीं शताब्दी के sre या उन्नीसवीं शताब्दी के 
प्रारम्भ में खने होने का प्रमाण है, यद्यपि तैयारी 
में चित्र हल्के नहीं हैं faa के भवनों में स्वर्ण 
अलंकरण प्रचुर मात्रा में हैं । मूल चित्र के बाहर 
गहरे नीले संकरे हाशिये पर स्वणं-रेखाग्रो एवं 
युष्पों, पत्तियों की बेल चल रही हे! वाद में गहरे 
लाल रंग का हाशिया है। यह लाल रंग पारदर्शी 
है, ग्रतः हाशिये में घब्बे हैं । चित्रों के ऊपर लिखा 
भाग वापिस आसमानी या सलेटी के रंग से दुबारा 
ढोक कर छिपा दिया गया है। यह जमीन 


सामान्यत: नीली, श्रासमान के रंग की ही रही है 
श्रोर किसी-किसी चित्र में पीली मी है । ऊपर 
लगाये गये नीले रंग के नीचे से काली स्याही से 
लिखे श्रम्पष्ट भ्रक्षर दिखाई दे जाते हैं । इसमें 
चित्रित विषय जयपुर की परम्परा के प्रनुरूप ही 
हे । नाथिकाओं के माल पर शीशफूल के मोती 
सफेद बनाने के बाद सीलू से भ्राभायुक्त किये गये 
हैं । सीलू के इस प्रकार के मोती इस संट के समी 
चित्रों में g 114 


” s E OR xt i 
(Reith ; 
"Im NOUS S mA 


> 


नौशात्तेत (स्विटजरलंण्ड) में भ्रायोजित लघुचित्र- 
प्रदर्शनी में कई रागमाला-चित्र प्रदर्शित थे । इनमें 
एक चित्र पर 'कादिर खाँ संगीत सुनते हुए 76 
शीषंक है । दैवी स्वरूपों के ग्रतिरिक्त प्रश्नय- 
दाताओं ने कई बार स्वयं को ही रागमाला-चित्रों 
में नायक के रूप में चित्रित कराया है। कई बार 
स्वयं चित्रकार ने भी भ्रपने संरक्षक को प्रसन्न 
करने हेतु ऐसा कर दिया । वस्तुतः यह केदार 
रागिनी का स्वरूप है | इसीसे मिलते स्वरूप का 
चित्र! द्रष्टव्य है । इसमें सब कुछ वही है । 
स्थानीय परिवर्तन के साथ नायक A गायक 
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रागिनी केदारा : भ्रामेर से भिन्न होकर 
भी मवन वृक्ष, प्रलंकरण mfa की इष्टि 
से यह भ्रामेर लगता है पर पहली इष्टि 


में बीकानेर से भी भ्रम होता है । 
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राग मालकोष : इस राग को मालंखौस 
भी कहा जाता था भ्रौर कई बार इसे 
रूपायित करने के लिये लड़ाई-झगड़ा मी 
चित्रित किया गया है । 
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के व्यक्तिचित्र हैं। सम्भवतः मुगल कलम में यह 
परम्परा सामान्य रही हो | मोतीचन्द्र खजांची के 
संग्रह में इसी स्वरूप का मुगल चित्र है । इसमें 
चेहरों की फिनिशिंग श्राश्‍चयंजनक बारीक एवं 
सुन्दर है 177 

बड़ौदा संग्रहालय में 1800 ई. के maqa बने 
चित्र बसन्त राग एवं भैरव राग तथा हिण्डोल 
राग बीकानेर के Ea इनकी आँखों में जोधपुर का 
प्रमाव है । ate का मोती ग्राघा सा है तथा नीचे 
रेखा हल्की है । जुल्फ नीचे आकर सपिल सी हो 
हो जाती है । स्त्रियों की वेणी का माग ्रोढ़नी 
में निकलता हुआ साफ दिखाई देता है । गर्दन 
लम्बी एवं पतली, कमर में थोड़ा बल जोधपुर 
के बहुत समीप है 179 ऐसे कुछ चित्र मैने कुवर 
संग्रामसिह के संग्रह में देखे थे । जिन्हें पहले श्रजमेर 
माना जाता था । इर्वालग ने भी इस क्रम के दो 
चित्र प्रकाशित किये 2 119 श्रो.सी. गांगुली ने 
डॉ. ग्वेटूज की मान्यता के श्राधार पर इन्हें 19वीं 
शताब्दी के प्रारम्म में सूरतसिह के काल में 
निमित होने का agara किया है 120 


झ्ाधुनिक भारतीय कला में रागमाला- 
चित्रः É 


पुनर्जागरण काल के बाद कला का श्राधुनिक 
काल मानें तो तब से अब तक हमें कुछ ही 
रागमाला-चित्र मिलते हैं। बंगाल-ग्रान्दोलस के 
WIM कलाकार श्रवनीन्द्रनाथ ठाकुर, गगनेन्द्र 
नाथ ठाकुर भ्रादि ने श्रषनी ही, शेली में दैनिक 
जीवन एवं नायिका-चित्रण प्रादि विभिन्न 
विषयों पर काम किया पर उनका रागमाला- 
चित्रों की श्रोर ध्यान नहीं ara बंगाल- 
आन्दोलन के बाद की पीढ़ी में राजस्थान के 
रामगोपाल विजयवर्गीय ने रागमाला-चित्र 
बनाये 121 -वंगाल-्रान्दोलन में रागमाला-चित्र 
न बनने का मात्र कारण यही सम्मव है कि 
स्वदेशी ग्रान्दोलन से जुड़े इन कलाकारों ने 
रागमाला-चित्रों का ग्रध्ययन ही न किया हो 
या राजस्थान से दूर होने के कारण समझने का 
प्रयास न किया हो । 


यह भी सम्भव है कि जब देश में रागमाला 
चित्र-परम्परा जोरों पर थी तब भी बंगाल में 
यह्‌ परम्परा नहीं पहुंची थी । इसके विपरीत 
राजस्थान इस परम्परा के लिये समृद्ध था और 
रामगोपाल विजयवर्गीय क्योंकि प्राचीन चित्रों 
के संग्राहक हैं, Fa: स्वाभाविक है इन्हें विभिन्न 
शैलियों के रागमाला-चित्रों को देखने व भ्रध्ययन 
करने का अवसर मिला । इनके चित्रों में प्रतीक 
MR परम्परागत हैं, पर तकनीक स्वयं की 
ग्रपनी है, जिसमें टेम्परा और वॉश दोनों का 
का मिश्रण है । प्राचीन एबं भ्राधुनिक सभी 
विघाओं से परिचित होने के कारण विजयवर्गीय 
ने रागमाला-चित्रों में ्राधुनिकता का पुट भी 
दिया । इनके एक चित्र विभास रागिनी में रंग 
सपाट हें । उन पर गहरे रंग की छोटी-बड़ी 
fargat से श्राकारों को gare दिया गया है 122 
प्रवाहमय रेखांकन विजयवर्गीय की उल्लेखनीय 
बिशेषता है। काव्य-प्रेम के कारण मेघदूत, 
नायिका-भेद, रसिकप्रिया, भागवत, रामायण 
श्रादि के विभिन्न विषयों पर इन्होंने बहुत चित्र 
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बनाये हैं। कवि-स्वमाव के कारण इनकी 
रचनाओं में लालित्य सहज ही श्रा जाता है जो 
श्रन्य किसी राजस्थानी कलाकार में इस तीब्रता 
से व्यक्त नहीं हो पाता । इनके समकालीन किसी 
राजस्थानी कलाकार ने रागमाला-चित्र नहीं 
बनाये | 


युवा पीढ़ी में स्वयं लेखक ने कुछ रागमाला- 
चित्र बनाये & । यह महत्त्वपूर्ण है कि विजयवर्गीय 
wd सुमहेन्द दोनों ने ही स्थापित स्वरूपों को 
arem बनाकर चित्रों का निर्माण किया है, पर 
किसी ने भी रागमाला का पूरा सैट नहीं 
बनाया । लेखक ने चित्र राजस्थानी रागमाला: 
चित्र तकनीक में बनाये हैं । ये age हैं, जिनमें 
प्रतीक हैं, पर ग्राकृतियाँ नहीं हैं । प्राकृतियों के 
स्थान पर गोल या श्रंडाकार ग्राकार हैं । इन 
चित्रों का श्राधार भ्रामेर के कॉकरोली कला- 
संग्रह में संगृहीत चित्र हैं। इतमें पोत के स्तर 
«x प्रयोगात्मकता है । कैनवास पर :तकती कः 
fae से मोम लगाकर ऊपर से रंग लगाये 


गये हैं, जिससे विशेष तरह का पोत उभर आता 
है । श्रासमान या जमीन में रंग समय को व्यक्त 
करने के लिये लगाये गये हैं । मूल या मुख्य 
स्वर, उद्गम स्रोत, प्रतीक, मूल पुरुष का रग, 
उसके परिधान का रंग तथा उसकी रागिनियाँ 
ale wq qag कर प्रलग-ग्रलग रंगों से 
लिखी गई हूँ । दूर से लगता है जैसे विशिष्ट 
स्थान पर कुछ कथ्य हूँ । पास में जाने पर 
fear gar पढ़ने ate उसके साथ चित्रित प्रतीक 
देखने पर स्थिति स्पष्ट हो जाती है । 


भारतीय समसामयिक कला्षेत्र में मकबूल 
फिदा हुसैन ने कुछ चित्र बनाये हैं d तेल 
रंगों में हैँ । हुसेन ने भी पूरा ae नहीं बनाया 
प्रपितु सहज उपलब्ध स्वरूपों के ग्राधार पर 
कुछ ही राग-रागिनी-चित्र बनाये हें । टोडी 
रागिनी में नायिका श्रद्ध नग्न है श्रोर अधूरी है 
जिसके पाँव नहीं हूँ । सितार और हिरण दो 
प्रतीकों के कारण इसका नाम टोडी रागिनी 
किया गया है । इसी प्रकार मेघमल्हार है । 
इसमें बादलों का रूप कलाकार ने अच्छा चित्रित 
किया है । gaa ने वर्तमान में प्रचलित किसी 
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रागिनी ललित : इस रागिनी फे प्रतीक=' 


स्वरूप नायिका को छोड़कर जाता © 


नायक सभी शैलियों में चित्रित gar है । 
ऊपर एबं नीचे, पंचम : बीकानेर, इसमें 
रात्रि का प्रतीक दीपक है । कई चित्रों 
में पंचम दिन की रागिनी चित्रित हुई 


et 
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बंगाली रागिनो : सिरोही, सभी शैलियों 
में इस रागिनी का प्रतीक बैठा हुप्रा शेर 


है। 
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राग या रागिनी पर ग्राधारित चित्र नहीं 
बनाये । 

एक युवा कलाकार मधु पावले ने कितने राग- 
माला-चित्र बनाये हैं, यह पता नहीं चलता । 
किसी कार्ड पर एक प्रकाशित चित्र! हे वह 
भी राग विशेष का नाम नहीं रखता । यद्यपि 
इसमें मेघमल्हार का स्वरूप है । चित्र में नायक- 
नायिका कन्धे पर हाथ रखे चल रहे हैं । उनके 
आगे मोर चल रहा है । दूर दो स्त्रियां खड़ी हैं । 


ग्रासमान में ग्रलंकृत शेनी में बादल हैं । जिनमें 
ईरानी ग्रलंकृत रूप स्पष्ट दिखता है । नायिका 
के हाथ, हथेली एवं उसका पिछला भाग पीला 
है । ग्राधी ग्रंगुलियाँ सफेद हैं। इसी प्रकार 
ग्राघे-ग्रावे रंगों, वस्त्रों में अलग श्रलग रंग 
लगाकर कलाकार ने प्रयोगात्मकता का भी 
परिचय दिया है साथ ही चित्र के परम्परागत 
स्वरूप का पूरी निष्ठा के साथ निर्वाह किया है। 


आर. एस, गिल ने रागमाला विषयक अमूर्त 
चित्रों में जलरंगों को प्रवाह के साथ Wax 
एक दूसरे में फ्यूज करते हुए राग-विशेष की 
स्वर-रचना का प्रभाव उत्पन्न किया हे । इसके 
कुछ चित्रों में श्राधुनिक रागों यथा जेजेवन्ती 
mfa के नाम भी हैं । इस कलाकार ने भी कोई 
पूरा सेट नहीं बनाया 125 

aad रचनाश्रों में श्रोमप्रकाश ने तैलरंगों में 
रागमाला-चित्र बनाये हैं । इनमे भी आकृतियाँ 
नहीं हे । एक चित्र, जिसे aga भी कहा जा 
सकता है श्रौर यथार्थवादी भी, भैरव का चित्र 
है 1९ चित्र में केवल सुबह का प्रभाव है, जो 
खिड़की में बाहर दिखाई दे रही है । खिड़की 
के निचले भाग में गहरे रंग की पट्टी तथा 
उसके चारों श्रोर हल्का प्रकाश देकर कलाकार 
ने प्रभाव को ओर स्पष्ट कर दिया । क्योंकि 
चित्र श्याम श्वेत ही प्रकाशित देखा जा सका, 
प्रतः रंगों के विषय में कुछ कहना कठिन है पर 
चित्र में होती भोर का प्रभाव fug 
दर्शनीय है । 

गोवा के लक्ष्मण पे ने कुछ रागमाला-चित्र 
बनाये है । ये श्राकृतिमूलक चित्र ei पे ने 
रागमाला के श्रतिरिक्त ग्न्य विषयों में मी 
चित्र बनाते समय कई बार किसी विशिष्ट 
परम्परागत चित्रशेली को ्राधार बनाकर 
कृतियाँ बनाई हैं 12? ste जगदीश वर्मा ने 
लोक-प्रमाव लिए राग हिण्डोज का चित्र बनाया 
है । इसमें सपाट रंग, 'श्राकारों का सरलीकृत 
रूप और भ्रलंकरण की प्रधानता है । चित्र 
टेम्परा में बना हुआ है । दूसरा चित्र कुष्ण 
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मिलन की विह्वलता में विभास रागिनी का 
स्वरूप है । इसमें तीर चलाते कृष्ण को अदृश्य 
रूप में चित्रित किया है 128 ampi चित्रों की 
परम्परा में ही पंजाब के गुरुचरण'सिंह ने 
भी तेल-रंगों में रागमाला-चित्र बनाये हैं । 
राजस्थान के रणजीतसिह चूडावाला ने टोडी 
रागिनी का चित्र बनाया है। ये तैल-रंगों में ही 
काम करते हैं ग्रौर चित्र में प्रचलित प्रतीक 
नायिका श्रौर हिरण हैं । 


रागमाला चित्र विधा का भविष्य : 


मध्यकाल से एवं बाद में राग-रागिनियां का 
विवेचन, उन पर नये दृष्टिकोण से विचार, 
सिद्धांत-प्रतिपादन श्रादि नियमित चलते रहे । 
आज के राग-स्वरूप थाटों में बांधे गये हैं। aa: 
रागिनी शब्द का लगभग लोप हो गया । राग- 
पुत्र, रागपुत्री श्रादि तो शब्द ही नहीं रहे। 
यद्यपि रागों के लक्षण-गीत की परम्परा ग्रब 
भी यथावत्‌ है पर उनका दैवी स्वरूप लक्षणा, 
गीतों में नहीं भ्राता । 


प्राचीन ग्रन्थों में उपासना का माध्यम नाद था । 
उपासना में तन्मयता लाने के लिए उपास्य को 
सदा साकार सगुण रूप में देखने की परम्परा 
थी । रागों का मानवीय या देवी रूप कल्पित 
करने का यही कारण था 129 क्योंकि स्वरमय 
राग भावमय भी है, ग्रतः भावमयता राग- 
रागिनी के विभिन्न carat का कारण बनी 
sx यही रागमाला-चित्रों के निर्माण का 
कारणा भी बना । 


20 वीं शताब्दी में सभी कलाएं सृजनशीलता 
के नाम पर एक दूसरे से स्वतन्त्र हो गई । 
साहित्य, संगीत श्रौर कला तीनों समसामयिक 
समय में एक दूसरे से स्वतन्त्र हैं । यही कारण 
है कि तीनों विधाएँ एक दूसरे की समभ से 
बाहर होती जा रही हैं । रागमाला-चित्रों का 
बनना श्रब बन्द हो गया । जो करते हूँ, उनके 
सामने प्रतीक निश्चित नहीं हैं। स्वरों के 
ग्रारोह-श्रवरोह की प्रक्रिया को रंगों में पकड़ने 


का प्रयास करना कलाकार के लिए कठिन है | 
ऐसा दशंक को प्रभावित भी करेगा, यह संभव 


नहीं है | 

प्राचीन मत या वाद वस्तुतः घराने या सम्प्रदाय 
थे, जितकी स्वतन्त्र मान्यताएं थीं । यथा, «fuu 
कोहल, मतंग तथा भ्रमिनवगुप्त भ्रादि मरत 


मत के भ्रनुयायी थे । संगीत में नायकी और 
गायकी दोनों का भ्रपना महत्त्व है। गांयकी 
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हिण्डोल की रागिनी ललित : यह लगभग 
50 वर्षं पूर्व ही बनी चित्त-श्ुखला है 
जो गत्ते पर चित्रित है। इसमें ललित 
का प्रचलित स्वरूप भी नहीं है । 


161 


रामगोपाल विजयवर्गीय की रागिनी । 
aim तकनीक में बने इस faa में ककुभ 
का स्वरूप है । 


162 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


कलाकार का व्यक्तिगत कोणल है तो नायकी 
उसकी गुरु-परम्परा या सम्प्रदाय से सम्बन्ध 
रखती है 199 यह परम्परा चित्रों में भी देखी 
जा सकती है । जयपुर शेली एक प्रकार से सप्र- 
दाय विशेष (नायकी) है, जबकि उसमें काम 
करने वाले विभिन्न कलाकार (गायकी) उस 
परम्परा का निर्वाह करते हुए निजी कौशल, 
sx समझ के MAT पर अपना व्यक्तिगत 
ग्रस्तित्व रखते हैं। घराना शैली का दूसरा 
नाम है । घराने की परम्परा सुरक्षित रखने Ñ 


अनुकरण की प्रवृत्ति का श्रपना महत्त्व हे । 
स्वतन्त्र प्रतिभा का प्रारम्भ या कल्पना घराने 
या शैली का अन्त है। यह स्वतन्त्र व्यक्ति 
gadt शिष्य-परम्परा के कारणा स्वतन्त्र घराने 
का प्रवतंक हो सकता है । चित्र-शैली में भी यही 
देखा जा सकता है । किशनगढ़ के किसी PaT- 
कार ने उसी शैली में काम नहीं किया तो वह 
उस शेली का कलाकार नहीं माना जा सकता 
है । यह समस्या ग्राज अनगिनत चित्रों की शैली 
पहचानने में सामने श्राती है । किसी कलाकार 
ने निश्‍चित रूपाधार से श्रलग हटकर चाहे उसी 
स्थान पर काम किया हो, पर यदि उसके बाद 
शिष्यों ने उस परम्परा में काम नहीं किया तो 
वे कुछ चित्र कला-मर्मज्ञों के लिए समस्या ही 
बन जाते हैं, जिनके विषय में genet amà- 
लगाते लम्बे ्रन्तराल के बाद किसी निर्णय पर 
पहुंचना सम्भव हो पाता है | कई बार 
समस्या भ्रनिर्णीत भी रह जाती है । 


कला के क्षेत्र में स्वतन्त्र मौलिक सृजन के प्रारंभ 
की अवस्था के बाद शिष्य-परम्परा विलुप्त हो 
गई । यही कारणा है कि ग्राज जितने कलाकार 
हैं उतने ही प्रयोग, रूप, प्रतीक atx विचार 
श्रादि हैं | नया करने के नाम पर ow fw या 
प्राचीन को छोड़ना, तोड़ना या नये तरह से ग्रहण 
करना सामान्य प्रक्रिया बन चुकी है । शैली 
और विषय पक्ष दोनों इसी धारणा से ग्रस्त हैं । 
यही कारण है कि प्रचलित विषयों की त्यागने 
के प्रयास में उनका पुन: चित्रण नहीं होता । 
रागमाला-चित्रों के लिये तो यह परम आवश्यक 
है कि संगीत शास्त्री एवं चित्रकर्मी एक साथ 
dom सोचें तभी वे चित्र-निर्माण की स्थिति 
तक पहुंच सकते हैं । यहाँ मी भ्रस्तित्व की 
कठिनाई mat है कि चित्र पर क्रिसका नाम 


प्रधान हो । क्योंकि भ्राज सभी रचनाएँ रचना- | 


कार के नाम से जुड़ी हैं। यह परम्परा पहले 
नहीं थी । कलाकार, कवि या संगीतकार प्रपना 
नामोल्लेख लगभग नहीं करते थे। रागमाला- 
चित्रों में श्रालेख में नामोल्लेख तथाकथित माल- 
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पुरा के चित्रों में ही मिलता है 31 यह कवि ही 
होगा, पर यह भी सम्भव है कि स्वयं चित्रकार 
ने ही कविता लिखी हो i 


व्यक्ति-स्वातन्त्रय की भावना और संगीत एवं 
कला-क्षेत्र का भलगाव रागमाला-चित्र-निर्माणा 
की प्रमुख बाधा है, जो निरन्तर बढ़ेगी । ग्रतः 
qd परम्परा के समान समृद्ध रागमाला-चित्रों 
का निर्माण लगभग aaraa लगता है । विषय 
परिवर्तन एवं नवीनता के नाम पर चौंका देने 
की प्रवृत्ति के कारण छिट-पुट संगीत सम्बन्धी 
चित्र बन जायें, तो मी वे महत्त्वपूर्ण नहीं हो 
सकते । 

विदेशों में कला यथार्थ की जमीन पर उपजती 
है । उनकी इष्टि भौतिक हे । वहाँ संगीत श्रौर 
चित्रकला श्रलग-भ्रलग हैं । पश्चिम के सम्पूर्ण 
कला-इतिहास में संगीत-चित्रण की परम्परा 
नहीं देखी जा सकी । केवल पीटर alas जोन्स 
ने रागमाला-चित्र बनाये हैं, जो भारतीय स्वरूपों 
पर ही आधारित sud चित्र हैं । उन्हें राग 
विशेष नाम के स्थान पर प्रन्य नाम भी दे दिया 
जाय तो कोई अन्तर नहीं पड़ेगा । उदाहरणार्थं 
मालश्री रागिनी का चित्र प्रायताकार आकारों 
का समूह है, जिसमें अंग्रेजी के यू तथा एल 
आकार में ही सब रंग मरे गये हैं। क्योंकि 
चित्र एयाम-एवेत प्रकाशित किया गया है अतः 
रंगों के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता | 
कलाकार के चित्रों में मानवाकृतियाँ नहीं हैं तथा 
समीक्षक केनथ एडम्स?3 के शब्दों में जोन्स ने 
भारतीय रागों का ही चित्रा किया है और 
इस श्राघार पर सीधे अमूर्त चित्र बनाकर कला- 
कार भारतीय तन्त्र-कला के लगभग समीप पहुँच 
गया है । पूर्व माग, चीन या जापान में भी 
संगीत-चित्रण की परम्परा न बन सकी । व्यक्तिः 
स्वातन्त्र्य के भ्राज के युग में तो श्रब यह संभव 
भी नहीं है । 

रागंमाला-चित्रों की देश में मी स्थिति भ्रच्छी 
नहीं है । न भ्रब वे श्रच्छे रंग हैं, न याड 
के इस युग में कलाकार के पास लगातार बठ 


कर साधना करने योग्य संयम है sia ही 
संगीतकारों एवं कवियों के लिये चित्रकार श्राव- 
श्यक रह गये हैं । यदि यह सहयोग हो जाय तो 
राग-चित्र, संगीत-चित्र के माध्यम से नये रंगों. 
नये भ्राधार श्रौर नई इष्टि से पुनः चित्रित होने 
प्रारम्भ हो सकते हें । प्रश्‍न है इन पर पुनः 
काम प्रारम्म करने के लिये साधना, श्रम व घन 
को आवश्यकता केसे पूरी हो ? कोई कलाकार 
यदि ag दुस्साहस कर भी ले तो उन चित्रों का 
खरीददार कहां है? एक दो faa fan जायें 
तो वह कलाकार के लिये उत्साहजनक स्थिति 
नहीं हो सकती । इसके लिये कोई किसी कला- 
कार को संरक्षण दे तभी वह निश्चिन्त होकर 
काम प्रारम्म कर कुछ उपलब्धि प्राप्त कर 
सकता है । 


सन्दर्भ 


1. देखिये क्लॉज इबलिग, रागमाला पेस्टिंग में पृष्ठ 67 

पर प्रकाशित बृन्दी/कोटा का चित्र रागिनी देव 

गंघार | इसमें उपयुक्त स्थान पर पूरा विवरण न 

लिखकर मात्र रागिनी का नाम ही लिख दिया है । 

पृष्ठ 167 पर मारवाड़ का चित्र रागिनी कामोद, 

इसमें सारा भाग ही प्रनलिखा रह गया तथा पृष्ठ 

247 पर मालवा के चित्र के खाली भाग की भो 

यही स्थिति है | 

क्लॉज afan, रागमाला पेर्टिंग, g. 15 

सिटी वैलेस संग्रहालय नं. ए जी, 893 से 928 

वही, नं. ए जी, 926 

सिटी पैलेस संग्रहालय नं. ए जी, 2027 से 2157 

एम एस. रन्धावा, कांगडा रागमाला पेन्टिग्स, 

पृ. 71, चित्र 9 

7. wie व रोज, मिनियेचर्स प्रॉफ म्यूजिकल 
इन्स्पिरेशन, श्याम-श्वेत चित्र नं. 24 व 49 

8. केन्द्रीय संग्रहालय, जयपुर में उक्त प्रदर्शनी में प्रदर्शित 
रचना नं» 5 


Pee en 
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18. 
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केन्द्रीय संग्रहाजय, जयपुर में श्रायोजित गेम्स एण्ड 
स्पोर्टस इन ग्राटं एण्ड अआकियोलोजी प्रदर्शनी में 
कृति नं. 18 


. इलाहाबाद संग्रहालय, चित्र नं. 322 
. राजकीय संग्रहालय, उदयपुर नं, 1187 
. वही, नं. 1188 


प्राच्यविद्या-प्रतिष्ठान, उदयपुर नं. 1654 वि. सं. 
1823 में लिखित एवं चित्रित । 


. राजकीय संग्रहालय, उदयपुर, नं. 1083 के श्रन्तर्गत 


चित्र नं. 1 से 36 तक 


. लघुचित्र, उथनोग्राफी संग्रहालय, नोशोत्तेत में 


आयोजित प्रदर्शनी में कृति नं. 19, चित्र ज्यूरिक के 
रियत्तवर्ग के संग्रहालय से नं. श्रार. वी. श्राई. 
837 


क्लॉज wafer, रागमाला dee के पृ. 119 पर 
प्रकाशित चित्र । 


स्व. मोतीचन्द्र खजांची संग्रह, बीकानेर, चित्र नं. 
190 आकार लगभग 8” x 10" 


एस. बन्द्योपाध्याय, दी श्रोरिजिन श्रॉफ राग, चित्र 
नं. 1, 2 व 3 


. क्लॉज इबलिंग, रागमाला पेन्टिग, पृ. 228 एवं 


229 


. वही, पृ. 228 


. रामगोपाल विजयवर्गीय जयपुर के प्रसिद्ध कलाकार 


हैं । इन्होंने महाराज स्कूल श्रॉफ "red, जयपुर में 
शेलेन्द्रनाथ के शिष्यत्व में काम सीखा और संस्था 
के प्राचार्य पद से 1964 में सेवानिवृत्त हुए । 


राजस्थान ललितकला अकादमी, तृतीय वाषिक 
प्रदर्शनी विवरणिका, 1960 चित्र नं. 1 विभास 
रागिनी । 


हुसैन मारत के समसामथिक कला-जगत्‌ का परि- 
चित नाम है। 1915 $. में शोलापुर में जन्मे 
हुसैन पद्मश्री एवं पद्म विभूषण से भारत सरकार 
द्वारा भ्रलंकृत हैं । 


23: 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 
30. 


31. 


32. 


33. 


मधु पावले के चित्र, बादलों की गर्जना शीर्षक से 
वकील्स द्वारा प्रकाशित कार्ड नं 293, इसका 
जीवन-दृत्त उपलब्ध नहीं है । शिक्षा बम्बई के जे जे. 
स्कूल श्रॉफ आर्ट में लगभग 1965 में पूरी हुई dti 
भार.एस. गिल द्वारा त्रिवेणी कला दीर्घा, दिल्ली में 
आ्रायोजित प्रदर्शनी, 1979 में प्रदर्शित 12 faa 
कलाकार ने श्रपने कार्यक्ज का नाम भी रागमाला 
रखा है। 1942 में जन्मे गिल ने कॉलेज श्रॉफ 
आर्ट दिल्ली से 1968 में डिप्लोमा प्राप्त किया । 


श्रोम प्रकाश, भैरव faa, पन्द्रहवीं राष्ट्रीय कला 
प्रदर्शनी, दिल्ली, 1969 में पुरस्कृत । 1932 में 
जन्मे श्रोम प्रकाश ने दिल्ली पोली टेकनीक से 1959 
में डिप्लोमा प्राप्त किया । श्रब दिल्ली कॉलेज श्रॉफ 
आर्ट के प्राचार्य पद पर कार्यरत | 


ग्राटिस्ट्स डाइरेवटरी, दिल्ली, पृ. 276 लक्ष्मण पे 
1926 में जन्मे । कला शिक्षा जे.जे. स्कूल श्रॉफ 
र्ट से प्राप्त की तथा वर्तमान में पानाजी (वा) 
में स्कूल के प्राचायं के पद पर कार्यरत | 


मासिक पत्रिका कादम्बिनी, जून, 1983, दिल्ली । 
इसमें स्वयं चित्रकार द्वारा लेख राधा-कृष्ण की प्रेम 
झाँकियाँ, प्रकाशित है । राग हिण्डोल, शयाम-शवेत 
चित्र पृ. 129 एवं कृष्ण-मिलन की fag वलता, 
रंगीन चित्र, पृ. 133 

शरतचन्द्र श्रीधर परांजपे, संगीतबोध, पृ. 69 
maaa, श्रीधर परांजपे, संगीतबोध, पृ. 180 
राजकीय संग्रहालय, उदयपुर में संगृहीत चित्र नं. 
1181 से 1182 एवं इबलिंग की रागमाला पेन्टि 
में पृष्ठ. 69 पर प्रकाशित चित्र । 

स्टूडियो इन्टरनेशनल जनवरी, 1970, पृ 32 
पीटर लॉयड जोन्स के चित्रों की प्रदर्शनी ““सीक्वेन्स 
aie रागाज” में प्रदर्शित चित्र । यह प्रदर्शनी 15 
से 14 फरवरी, 1970 तक एडिनबर्ग की डेमाको 
गैलेरी में प्रायोजित थी । यहाँ प्रकाशित चित्र की 
आर्चर द्वारा सेन्ट्रल इण्डियन aber में fua 
नं. 9 पर प्रकाशित मालवा की मालश्री रागिनी, 
लगमग 1640 ई. से तुलना की गई है । 

स्टूडियो इन्टरनेशनल जनवरी, 1970, पृ. 32 पर 
प्रकाशित समीक्षा के समीक्षक । 
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| Se 


e 
| राजस्थानी रागमाळा चित्र-परम्परा 
| खन्दर्भ-सूचि 
| 
| 
मोलिक ग्रन्थ 
| मानसोल्लास — (ग्रभिलषिताथ चिन्तामणि) सोमेश्‍वर, भूलोकमाल गायकवाड़ 
| ग्रोरीएन्टल सिरीज नं. 27/28 ग्रंक-1, बड़ौदा, 1925 
| समरागण सूत्रधार — गायकवाड़ श्रोरीएन्टल सिरीज, बड़ौदा, 1924-25 
| शिल्प-रस्न — त्रिवेन्द्रम संस्कृत सिरीज नं. 75, 1922 
f शिव ताण्डव रत्नाकर — वी.एन. नाथ एण्ड कम्पनी, मद्रास, 1927 
| विष्णुधर्मोत्तर-पुराण — तृतीय खण्डः, सम्पादक बी.जे. सन्देसरा, गायकवाड़ ग्रोरीएन्टल 
i सिरीज, बड़ौदा, 1958 
| उदयसुन्दरी कथा — gà. सोड्ढल, गायकवाड़ श्रो रीएन्टल सिरीज, बडोदा, 1920 
कादम्बरी — gA बाण, भाष्य, भानुचन्द्र एवं सिद्धचन्द्र, बम्बई, 1912 
वही संमाले री, वि. सं. 1754 — संकलन राज्य श्रमिलेखागार, बीकानेर | 
बही सरदारान्‌ वि. सं. 1800  — संकलन राज्य श्रमिलेखागार, बीकानेर | 
जयपुर की तोजियाँ वि.सं. — संकलन राज्य ग्रभिलेखागार, बीकानेर | 
1818, वि. सं. 1821 एवं 
वि.सं. 1840 
रसरत्नमाला, हस्तलिखित — बस्तान. 241/15 नं 2123, संकलन पोथीखाना, जयपुर 
पाण्डुलिपि 
रसरत्नदीप, हस्तलिखित — बस्ता तं. 229/3 नं. 2036, संकलन पोथीखाना, जयपुर | 
पाण्डुलिपि 
मौलिक चित्र 
भारतीय संग्रहालय 
केन्द्रीय संग्रहालय, रामनिवास बाग, जयपुर, चित्र नं. 440, 441 
सिटी पैलेस संग्रहालय एवं कला-दीर्घा, जयपुर, चित्र नं. एजी 377 से 408, 554 से 559, 893, | 
926, 927, 2027 à 2157 एवं 206 राजकीय संग्रहालय, अलवर | 
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राजकीय संग्रहालय, उदयपुर, चित्र नं. 1181 से 1188 एवं नं. 1083 के अन्तर्गत 36 चित्र । f 
: : : B | 
5 राजकीय संग्रहालय, बीकानेर, चित्र नं. 1004 से 7, 8, 13, 17, 18 एवं 1022 | 
सरस्वती भण्डार, उदयपुर | | 
प्राच्यबिद्या शोघ-संस्थान, उदयपुर नं. 1654 
राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली, चित्र नं. 50/354/25 


कला-मवन, बनारस । 

राजकीय संग्रहालय, चंडीगढ़ । 

सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद । 

प्रिस aim वेल्स संग्रहालय, बम्बई | 

इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद चित्र नं. 322, 1270 


विदेशी संग्रहालय | 


श्रास्टेरोशिश राष्ट्रीय पुस्तकालय, वियाना (भ्रास्ट्रिया ) 
विक्टोरिया एण्ड एलबटं संग्रहालय, लन्दन l | 
l म्यूजे द ग्रथनोग्राफी, नोशात्तेल (स्विट्जरलैन्ड) | 


निजी संग्रहालय 

कुवर संग्रामसिंह, (नवलगढ़) जयपुर, 

पद्मश्री रामगोपाल विजयवर्गीय, जयपुर, 

पं. रामकृपाल्‌ शर्मा, जयपुर | 

पं. रामचरण शर्मा “ब्याकुल', जयपुर | | 
स्व. मोतीचन्द्र खजांची संग्रह, बीकानेर, चित्र नं. 86, 87 एवं 190 j| 
म.कु. वृजरार्जासह संग्रह, कोटा | 


| 

| 
aaa, हवेली महल श्रादि - | 
छत्र महल एवं चित्रशाला, वून्दी । । 
झाला हवेली, कोटा । 
पुण्डरीक जी की हवेली, जयपुर । 
श्राचायं जी की हवेली, गलता, जयपुर । 
खूटेटों की हवेली, जयपुर । 


मानसिंह की छतरी एवं un महल, श्रामेर | 
मानसिह की हवेली. मोजमाबाद | 
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देवगढ़ महल, देवगढ़ । 

करजाली हवेली, उदयपुर । 

गोवर्धन विलास, उदयपुर | 

नागौर किला, नागौर à 

वीरसिंह देव महल, दतिया (म.प्र. ) 
जहाँगीर महल, ओरछा (म.प्र.) 


सन्दर्भ-ग्रन्थ (अंग्रेजी) 


HAIA, श्रार.ए. — मारवाड़ म्युरल्स, ग्रागम प्रकाशन दिल्ली, 1977 
अतिया बेगम फेजी रहमान — दी म्युजिक ऑफ इण्डिया, पुनः प्रकाशित भ्रोरीएन्टल बुक री 
fafan कारपोरेशन, 1979, दिल्ली 1 
अर्नेस्ट एन्ड रोज — मिनियेचस श्रॉफ म्यूजिकल इन्स्पिरेशन-1, पापुलर प्रकाशन, 
बम्बई, 1967 
अर्नेस्ट, कुहनल — मुगल पेन्टि, बलिन, मूल जर्मनी भाषा में, भ्रंग्रेजी अनुवाद 
सहित डॉ. wal. कॉमथ | 
भ्राचेर, डब्लू. णी. — इण्डियन afer इन बू दी एण्ड कोटा, लन्दन, 1959 | 
- सेन्ट्रल इण्डियन पेन्टिग, दी hac गँलरी श्रॉफ श्रोरीएन्टल 
ग्राटं | 
— इण्डियन मितियेचस, स्टूडियो बुक्स, लन्दन, 1960 
अन्धारे, श्री घर — पोर्टफोलियो श्रॉफ बून्दी पेन्टि, ललित कला अकादमी, 
दिल्ली । : 
्रन्धारे, श्रीधर एवं नाहरसिंह — पोर्टफोलियो ग्रॉफ देवगढ़ पेन्टि ललित कला भकादमी, 
दिल्ली । 
इरिक डिकिन्सन व किशनगढ़ afer, बलित कला प्रकादमी, नई दिल्ली, 1959 _ 


कालं खंडालावाला 
रागमाला पेन्टिग, वेसीलियस प्रेस बासल, म्विट्जरलेण्ड, 


i 1973 
एनरिको, इसाको (डाइरेक्टर) -- कृष्ण, सेरीदिया पब्लिकेशन्स, लन्दन, 1982 
— aiza डाइरेक्टरी, ललित कला श्रकादमी, दिल्ली, 1981 
— दी रागाज श्रॉफ नार्थं इण्डिया, कलकत्ता, 1968 


कुमारास्वामी, श्रानन्द — राजपूत dfe, प्रॉक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1916 

— पहाड़ी मिनियेचर पेल्टिग, न्यू बुक कम्पनी, बम्बई, 1958 
वेन्टिग्स फ्रॉम प्रामेर, पोटंफोलियो नं. 13, ललित कला 
अकादमी दिल्ली, पुनःप्रकाशित, 1980 


इबलिंग, क्लॉज = 


कृष्णन, एस ए. 
कॉफमैन डब्लू. 


खंडालावाला, कालं 
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खंडालावाला कालं व मोतीचन्द्र 


ग्रे, बेसिल 
गांगुली, ए.बी. 


गांगुली, ग्रो.सी, 


जॉनसन आर.बी. 


चोयल, शैलकुमार 


जैन, केसरीलाल-भ्रजमेरा व 
जवाहरलाल 


जोन्स, विलियम 
टण्डन, राज.के. 


टोप्सफील्ड, एन्ड्यू 

डेनील्यू, एलन 

विश्वभारती, कलकत्ता, 1949 
प्रमोद चन्द्र 

पाल, एच. भीष्म 


पाल, प्रतापादित्य. 


फोकस स्ट्रेंजवेज, ए.एच. . 


मिनियेचर पेन्टिग्स फ्रॉम श्री मोतीचन्द्र खजांची कलेक्शन, 
केटेलॉग ऑफ एग्जीबीशन 


न्यू डाकूमेन्ट्स uie इण्डियन पेन्टिग, ए रीप्रेजल, बम्बई, 
1969 


gsx mim इण्डियन मिनियेचसँ इन बीकानेर पैलेस कलेक्शन, 
क्सफोडं, 1951 

फाइन आर्टस इन एनशियेन्ट इण्डिया, प्रभिनव पब्लिकेशन्स, 
देहली, 1979 

रागाज एण्ड रागिनीज, नालन्दा पब्लिकेशन्स, बम्बई, पुनः 
प्रकाशित, 1948 

क्रिटिकल केटेलॉग ऑफ मिनियेचर ren इन द बड़ौदा 
म्यूजियम, बड़ौदा, 1961 

ग्रासपेक्टस aig इण्डियन आर्ट, सम्पादक प्रतापादित्य पॉल, 
1972 में प्रकाशित ए प्राइमरी स्टडी श्रॉफ द टेकनीक श्रॉफ 
इण्डियन मिनियेचर पेन्टिंग लेख । 


माथद्वारा एन sri सैन्टर, श्रप्रकाशित शोध, मेरठ fana- 
विद्यालय मेरठ, 1977 


दी जयपुर एलबम और भ्राल श्रबाउट जयपुर 

राजस्थान डाइरेक्टरीज पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर, 1935 
म्यूजिक श्रॉफ इण्डिया, द्वितीय संस्करण, कलकत्ता, 1962 
द रागमाला पेन्टिग्स फ्रॉम बशोली । 


पेन्टिग्स फ्रॉम राजस्थान इन द गैलेरी श्रॉफ विक्टोरिया, 
1980 


द रागाज, श्रॉफ नाथंन इण्डियन म्यूजिक, लन्दन, 1968 
नाथन इण्डियन म्यूजिक अंक-1 थ्योरी एण्ड टेकनीक, 

एन इन्ट्रोडकशन टू इण्डियन म्यूजिक, पब्लिकेशन डिवीजन, 
दिल्ली, 1973 

इण्डियन म्यूजिक, ग्राई.सी.सी. भ्रार, 1974 

बून्दी पेन्टिग, ललितकला अकादमी, दिल्ली, 1959 
हिस्टोरिक राजस्थान, सागर पब्लिकेशन्स, देहली, 1974 


दी क्लासिकल ट्रेडीशन श्रॉफ राजपूत पेन्टिग फ्रॉम दी पाल 
एफ. वान्टर HAIMA, ath, 1978 


, दी म्यूजिक श्रॉफ हिन्दुस्तान, भ्रॉवसफोडं, 1914 
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बन्धोपाध्याय, एस. 
बर्नी 


वेरट, डगलस 


बेरट, डगलस व बेसिल ग्रे 


ब्राउन, पर्सी 
बीच, माइलो सी. 


मर्फी, जी. 
माटिनी, एफ. श्रार. 


मुकर्जी, डी.पी. 
मेयर, एल.बी. 


मेहता, बी.एस. Ae 
जे एस. 


मेनन राघव ग्रार, 


मोतीचन्द्र डॉ. 


रन्धावा, एम.एस. व 
गेलब्रे थ 
रन्धावा, एम.एस. 


रासन, फिलिप एस. 
Wars, जी.एच. 
रिफ, रॉबटं 

लाट, मुकुन्द डॉ. 
वामन शिवराम श्राप्टे 
विस्कोसिन 
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दी श्रोरीजन ats राग, मु शी मनोहरलाल पब्लिशसं, 
नई दिल्ली, 1977 


जनरल हिस्ट्री श्रॉफ म्यूजिक फ्रॉम द अलियेस्ट एज ga 
प्रजेण्ट पीरियड, प्रथम माग | 

पेन्टिग श्रॉफ दी डेकन, द फेवर गैलेरी श्राफ ग्रोरीएन्टल आर्ट) 
इण्डियन पेन्टिंग, मैकमिलन, लन्दन, 1978 

इण्डियन पेन्टिंग अण्डर दी मुगल्स, ग्रॉक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 
प्रेस, इ ग्लेण्ड, 1924 


राजपूत पेन्टिंग एट gat एण्ड कोटा, ग्राटिक्स एशिया 
qang, स्विटजरलैण्ड । 

इन्ट्रोडक्शन टू साइकोलोजी | 

द मिनियेचर पेन्टिग एण्ड eed ऑफ पर्शिया इण्डिया एण्ड 
टर्की, लन्दन, 1912 

इण्डियन म्यूजिक, एन इन्ट्रोडक्शन, कुतुब पब्लिशसँ 1943 


इमोशन्स एण्ड फीलिग इत म्यूजिक, यूनिवर्सिटी श्रॉफ शिकागो 
प्रेस, 1956 


चित्तोड़गढ़, द क्रडल श्रॉफ शिवलरी एण्ड कल्चर, जयपुर 
fired, जयपुर, 1966 

डिस्कवरिंग इण्डियन म्यूजिक, सोमैया पब्लिकेशन्स, बम्बई, 
दिल्ली से पुनः प्रकाशित, 1974 

मेवाड़ पेन्टिग, ललित कला श्रकादमी, नई दिल्ली, 1957 


द टेकनीक ग्रॉफ मुगल diee, 
उ.प्र. हिम्टोरिकल सोसाइटी, 1949 


इन्डियन पेन्टिग, बोस्टन, 1968 


इण्डियन मिनियेचर Oren, रोली इन्टरनेशनल, 1981 
कांगड़ा रागमाला पेन्टिग, नेशनल म्यूजियम बेहली, 1971 
इण्डियन पेन्टिंग, पेरिस, 1961 

हिन्दुस्तानी म्यूजिक, आर्यभूषण प्रेस, qur, 1951 

इण्डियन मिनियेचर्स, जापान, 1959 

ए स्टडी श्रॉफ दत्तिलम्‌, इम्पेक्स इण्डिया, 1978 

ए प्रॅक्टीकल संस्कृत इ ग्लिश डिक्शनरी, पूना, 1980 
इण्डियन मिनियेचर पेन्टिग, लन्दन, प्रदर्शनी केटेलॉग, 1971 
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वेस्टन, Wate सी. 
के संकलन से 


वीर, राम ग्रवतार 
सत्यप्रकाश डॉ. 


सान्याल, ए.एंन. 
सिंह, कु. संग्राम (नवलगढ़) 


स्टॉक, ए.जी. व 
खंडालावाला 
स्वामी, प्रज्ञानन्द 


सरमादी, mga (सम्पादक) 
सिन्हा, पूर्णिमा 


स्मिथ, विसेन्ट 


सोमानी, आर.वी. 


शर्मा, जी.एन. डॉ. 


शिवराममूति, सी. 
शीराली, विष्णुदास 


हजक, TAT 
हैण्डले, थॉमस हॉल्विन 


अली मुहम्मद, मीर पनाह 


इण्डियन मिनिथेचर पेन्टिग, अमरीका, 1971 


राग-रागिती सिस्टम | 

राग-रागिनी मिनियेचसँ फ्रॉम द सेन्ट्रल म्युजियम, 

जयपुर, 1960 

रागाज एण्ड रागिनीज, ओरीएन्टल, लाँगमेन्स देहली, 1959 


केटेलॉग ऑफ अजमेर मिनियेचसँ एग्जीबीशन 
राजस्थान ललित कला अ्मकादमी, 1978 


एग्जीबीशन श्रॉफ g ढार पेन्टिग, राजस्थान ललित कला 
ग्रकादमी, जयपुर, 1978 


दी ais रागमाला मिनियेचसं, ब्रूनो कैसिरर ऑक्सफोडे, 
ग्रेट ब्रिटेन, 1959 


हिस्टोरिकल डवलपमेंट ऑफ इण्डियन म्यूजिक, कलकत्ता, 
1960 


धुनपत-उल-मून्या, एशिया पब्लिशिग हाऊस, दिल्ली, 1978 


एन श्रप्रोच टू द स्टडी श्रॉफ इण्डियन म्यूजिक कलकत्ता, 
1870 


हिस्ट्री श्रॉफ फाइन श्रा्ट्स इन इण्डिया एण्ड सिलोन, 
ग्रॉक्सफोडं, 1911 


हिस्ट्री श्रॉफ मेवाड, सी.एल. रांका एण्ड कम्पनी, जयपुर 
1976 


मेवाड़ एण्ड दी मुगल एम्परमं, उदयपुर, 1954 


सोशियल लाइफ इम मिडाइवल राजस्थान, लक्ष्मीनारायण 
xam पब्लिशसं, श्रागरा, 1968 


दी ted इन एन्‌शियेन्ट इण्डिया, अभिनव पब्लिकेशन, 197 8 


सरगम, एन इन्ट्रोडक्शन टू इण्डियन म्यूजिक, मागे 
पब्लिकेशन्स, 1977 


मिनियेचसं फ्रॉम द ईस्ट, 1960 
रूलस श्रॉफ इण्डिया एण्ड चीफूस श्रॉफ राजपूताना, 15:0 
से 1897 लन्दन, 1897 


सन्दर्भ-प्रन्थ ( हिन्दी) 


— इन्द्रजाल तसनीफ, मुशी मीर पनाह श्रली हस्ब फरमायश, 


मच्छ खाँ ने दूसरी बार मतब भ्रदुलाही में छपा दूसरा भाग 
कौतिक रत्नावली का श्रागरा | 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


maata, वी.एस. 
कुमार, प्रमोद 


गर्ग, प्रभुदयाल (सम्पादक) 
दास, रायकृष्ण 
देव राधाकान्त 


गोरोला, वाचस्पति 
गहलोत, महावीरसिह 


मीरज डॉ. जयसिह 


परांजपे, शरतूचन्द्र 
श्रीधर डॉ. 


पाठक, जगदीशनारायरा 
फतहकरण 
arq रामनारायण 


बोहरा, गोपालनारायण 


मोतीचन्द्र डॉ. 
रेऊ, विश्वेश्वर 


व्यास, ए.पी. 


वशिष्ठ डॉ. राधाकृष्ण 
विजयवर्गीय रामगोपाल 
सक्सेना, एम.एन. 

fag, रघुवीर 


सिह, सगत 


शर्मा, जी.एन. डॉ. 
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हषेचरित, एक सांस्कृतिक अध्ययन, पटना, 1953 
शेखावाटी के भित्ति-चित्रों की परम्परा, शोध ग्रन्य, राजस्थान 
विश्वविद्यालय, 1980 

संगीतकार, संगीत कार्यालय हाथरस, zat संस्करण, 1977 
मारत कौ चित्रकला, लीडर प्रेस, इलाहाबाद, 1966 


शब्द-कल्पद्र म, द्वितीय खण्ड, मोतीलाल बमारसीदास, दिल्ली, 
वाराणसी, पटना, 1961 


मारतीय चित्रकला । 


राजस्थानी चित्राधार, इतिहास परिषद्‌ श्रधिवेशन, जोधपुर 
विश्वविद्यालय, 1967 


राजस्थानी चित्रकला और हिन्दी कृष्ण-काव्य, राजकमल 
प्रकाशन, दिल्ली, 1976 


संगीतवोध, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ श्रकादमी, भोपाल, 1972 


संगीतशास्त्र प्रवीन, पाठक पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद | 
वंश प्रदीप (उदयपुर का राजवंश) बम्बई, 1917 


राजस्थान रत्ताकर, वेदिक यन्त्रालय, अजमेर, 1913 प्रथम 
भाग न॑. 2 


जयपुर-दर्शन में प्रकाशित लेख, जयपुर का राजघराना, 
प्रकाशक Were शती समारोह समिति, जयपुर, 1978 


मु शी भ्रमिनन्दन ग्रन्थ, 1950 
मारवाड़ का इतिहास, दो भाग, जोधपुर ग्राकियोलोजिकल 
डिपार्टमेन्ट, जोधपुर, 1938 


ईसरदास dum मानसिह स्मृति माषणमाला-1 राजस्थान 
की चित्रकला एक मनोवेज्ञानिक विश्लेषण, राजस्थान शोध 
संस्थान, जोधपुर । 

मेवाड़ की .चित्रांकन परम्परा, शोष-ग्रन्थ, जयपुर, 1982 
राजस्थानी चित्रकला, भारती प्रेस, जयपुर, 1953 
संगीतशास्त्र, भाग-2, इलाहाबाद, 1960 

qd श्राधुनिक राजस्थान, राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर i 


भारतीय संस्कृति की रूपरेखा, में प्रकाशित लेख 
राजस्थानी चित्रकला में रागों का स्वरूप, साइल 
राजस्थानी रिसर्च इन्टीट्यूट, बीकानेर, 1969 


राजस्थान का इतिहास, प्रथम भाग, श्रागरा, 1971 
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शर्मा, हनुमान -- जयपुर का इतिहास, जयपुर प्रिन्टिग qmi, 1937 
शास्त्री, लक्ष्मीनारायण -- राजस्थान प्रबोध-पत्रिका | 


पत्र-पत्रिकाएं (s जी) 


aaga, वाषिकांक, जयपुर, 1980 

बड़ौदा म्यूजियम बुलेटिन, नं. 25-1973-74 

मागे, वाल्यूम-1 1, नं. 2 बम्त्रई, 1938 

मागे, वाल्यूम-4, नं. 3 बम्बई, 1969 

मागे, वाल्यूम-11, नं. 2, 1958 

ललितकला नं. 7, दिल्ली, श्रप्रेल, 1960 

ललितकला नं. 12, दिल्ली, अक्टूबर, 1962 

ललितकला नं. 15, दिल्ली, 1972 

स्पान, नई दिल्ली, दिसम्बर, 1973 

फिफ्टीन्थ, नेशनल एग्जीबीशन केटेलॉग, ललित कला श्रकादमी, दिल्ली, 1961 
स्टूडियो इन्टरनेशनल, लन्दन, जनवरी, 1970, वाल्यूम 179, नं. 918 
जरनल श्रॉफ इण्डियन सोसाइटी श्रॉफ प्रोरीएन्टल we, AH 15 

रूपम, कलकत्ता, सम्पादक श्रोरघेन्द्र सी. गांगुली, नं. 10 (asa, 1922), नं. 31 
(जुलाई, 1927) एबं नं. 40 (aaax, 1920) 

भारतीय विद्या, वाल्यूम 20-21, बम्बई, 1963 


पत्र-पत्रिकाएँ (हिन्दी) 


प्राकृति, सम्पादक सुमहेन्द्र, राजस्थान ललित कला ग्रकादमी, जयपुर, 1980 
इतवारी पत्रिका, साप्ताहिक, जयपुर, अगस्त, 1980 

शोघ-पत्रिका, बीकानेर | 

वरदा, राजस्थान साहित्य समिति, विसाळ, राजस्थान, जुलाई-दिसम्बर, 1977 
शोधक, वाल्यूम 10 बी, 1981 जयपुर i 


विश्वंभरा, हिन्दी विश्वमारती भ्रनुसन्धान परिषद्‌, नागरी भण्डार, बीकानेर, वषं 4 श्रंक 
1,2,3, 1967 एवं जून-सितम्बर, 1982 
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श्रास्ट्रिया 132 

श्रासावरी 26,71,73,82,105,106 
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$44 18 
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प्रतापादित्यपाल 81 

प्रतिहार 4 

प्रान्तीय मुगल 67 

प्रम चन्द शर्मा 135 

फकीरुल्लाह 45 

फतेहगढ़ 15,110 

फतेहसिह 19 

फारस 136 

फिटकरी 126 

फिरोज तुगलक 43 

फिरोज शाह 43 

फंजुल्ला 45,48 

बक्‍्सराम 49 

बस्तसिह 16,49 

acar 58 

बख्तियार 42 

बगदाद 24,42 

बबूल 130,134 

बदनसिंह 55 

बदनोर 84,110 

बड़ोदा संग्रहालय 158 

बनवीर 8,16 

बनारस 68,84 

बनास नदी 82 

बनेड़ा 84 

बर्नी 23,24 

बरवाड़ा 10,27 

बरारी 27,78 

बबूल का गोंद 142 

बलभद्र 20,62 

बलवर्न्तसिह 20 

बलदेव 49 

acan संप्रदाय 54 

बसन्त 27,67,75,80,158 

बशोली विलासपुर 74,15,19,82,86, 
87 

बाड़ली 15 

बाण 42,130 

बाणा गंगा 7 


बावर 8 

बादामी 140 

वारहमासा 68,75,86 

बाला 13,48 

बालुराम 53 

बांसखो 130 

वांसी कागज 125 

बांसुरी 64 

ब्राह्मी 63 

बीकानेर 2,14,51,81,82,94,109, 
110,132,158 

बीजापुर 14,43,67,123,147 

बिदरसिंह 55 

बिलावली रागिनी 26,36,73,83,151 

बिलासपुर 75 

बिरारी रागिनी,73 

बीसल देव 6 

बिहाग 74 

बिहानी 15 

बिहारी सतसई 87 

बुखारा 42 

बुद्धसिह 59 

बनस्थली 139 

बसन्त गढ़ 13 

बसन्तपुर 13 

बसन्त राग 50 

बृहद्देशी 26,27 

बुद्धाराम 49 

बन्दी 2,17,58,67,68,73,84,88, 
116,117,118,119 

qd कलम 127,152 

aaa खण्ड 7 

ay 84 

बैजनाथ 58 

asa 16 

बैराठ 6.74,75,106,451 

बेरी पलाश या पीपल 134 

बेस 13 

afaa ग्रे 43 

बेरीसाल 14 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


बेलफल 142 
बोड़ावत 13 


agma 32,37,36 

बंगाली 73 

बंगाल गोडी 27,71,74 

बृहत्कथा मंजरी 42 

मगवतपुराण 78 

भगवन्तदास 9,10 

भक्ता 139 

भरत 26,29,63,63 

भरतपुर 38 

भरत मत 32,161 

मरत मुनी 24 

भवानी राव बोहरा की हवेली 48 

मवानी दास 55 

मातखण्डे 36 

भागवत 58,81,86,87,158,47 

भागवत पुराण 43,83,86,1 16,73 

भागवत सुत्र 42 

भाणासिह 82 

भारमल 8,74 

भावसिह 45,59,74 

भास 63 

भास्कर वर्मा 42 

भाव भट्ट 35 

भीम देव 7,12 

मीम सिंह 60,86 

भीम सेन 60,61 

भीलवाड़ा 84,1 10,13 

भीनम!ल 42 

मुखारी मेल 30,35,39 

भेरवी 24,27,30,67,160,69,71,80 
94,118,158,179 

भोज 18,28,89 

भोज पत्र 123 

मक्का 14. 

मकांमाते-अल-हरीरी 43 

मंगल चितेरा 47,48 

मछलिया सरेस 140 

मण्डन 12 

मण्डू 4 3 
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मण्डोर 11,16 
मत्स्य 6 

मथुरा 6,125 
मध्य एशिया 43 


मध्य मारत 49, 86, 147 


मधु पावले 160 


मधु माधवी रागिनी 73,78,15२ 
मनाकिवे हुनरवाशन 129 


मनावती रागिनी 71 
मनोरथ मंजरी 55 
मनोहरपुर 6,57,99 
मल्लिनाथ 29 

मल्हार रागिनी 87 
मल्हार राव होल्कर 19 


मकबूल फिदा हुसेन 159 


मलिक काफूर 31 
मलिया ग्रामे 16 

ag माधवी 74,100 
मस्करन 1,34,74,79 
मसूदा 15,54 
महमूद गजनी 6 
महादजी fafat 20 
महादेव 38 
महाराणा Hear 14 
महाराणा प्रताप 68 
महाराणा मोकल 17 
महाराणा सांगा 16 
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मान कुतहल 34 

मानसिंह 9,13,14,15,1 6,55,74,75 
मानसिंह तोमर 34 

मान सोल्लास 29,132 

माटिनी 125,132 

मारवाड़ 2,49,79,80,104 
मारबाड़ रागमाला 67 

मालकोष की प्रथम रागिनी 72,88 
मालदेव 11 

मालसी. 8 

मालपुरा 6,10,48,78,79,100,162 
मालव गोडी राकिनी 71 

मालवा 14,16,42,97,80,93,114 
maat रागिनी 11,67,163 
मिर्जापुर 23,38,137,139 

मिर्जा राज जय fag 45 

मिया की टोड़ी 35 

मिया को मल्हार 35 

मीर अ्रली 45 

मीर ang 60 

मुहम्मद तुगलक 43 

मुकुन्द सिह 60 

मुकुन्द गढ़ 60 

मुगल कलम 31,58 

मूलचन्द्र 49 

मुलतानी राग 27 


मेवाड 2,4, 9,57,67,74,102,114, 
116,125,134 

मेवाड़ wwe 57,83,84,114 

मेडता 11,80 

मोजमाबाद 45,75 

मोती चन्द्र Sto 26,86,125,136 

मोतीचन्द्र खजांची 81,119,158 

qu वंश 11,43,16 

मोर या मोरनी के पंख 127 

मोहनदास 45,49,50,59 

मोहम्मद शाह 45 

मेंगने शियम 1 37 

मैनसल 132 

मंसूर 121 

मेड 7 

मंगरूप 130 

मंगल सेन 

मंगोल 23,49 

मतंग 37,26,27,161 

मंडू 67 

मंडोर 42 

माची 7 

यशोघवल 

युरोप 136 

यू. पी शाह 42 

यशोधरा चरित 45 

रघुगढ़ 19,62,88,118 


| 
| 
1 
| 
1 
|] 


महाराजा संग्राम fag 58 छ रघुनाथ 61 
महावरी रंग 136 MT A9) रजा 36 
महासिह 19 Heus रणछोड़दास 54 
महेन्द्र बमन 38 मुलतान 134 रणजीत सिंह चुडावाला 161 
महेषदान 49 शूल राग 29 रणथम्भोर 18,68,79.100 
महोवा 7 मेघ 24,67 रविन्द्रनाथ टंगोर 39 
माइलो सी. बीच 68,83,84 मेघ की रागिनी देसकार 88,152 रसिक प्रिया 53,53,86,87,1 1 5,158 
माचेडी 49,104 मेघदूत 158 रहमान 12 
माण्डलीक 16 मेघ मल्हार 881 ,88,1 59,160 राग कदम्ब 31 
माण्ड 86 मलता 77 राग कामोद-मूसुक 9,28 
माणिक्य राज 13,17 मेरठ 29 राग गुर्जरी-गन्दरीप 11,28 
माद्रे य जांगल 10 मेलकोम 20 राग गौड-विरुप 8,28 
माघोसिंह 9,18,60,125 3415 राग तरंगिणी-लोचन कवि 29 
राग तिलक 27 
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राग देषाख-कन्हैया 19,28 
रग देवकारी-भूसुक 28 

राग दीपक 62,71,86 

राग घनाश्री-दोम्भौीय 25,28 


राग पटमंजरी, मूसुक 12,28 
राग पुत्र 75,79,161,149,147 
राग बंगला-मूसुक 28,60 

राग भैरवी-सरहया 28,57,69 


राग मलावी-भूसुक 28,47 
राग मारू-गन्दरीप 9,28 

राग मालकोंस 71 

राग मालश्री-सरहया 28,60 
राग मालसी गोड़-कन्हैँया 31 
रागमाला 34,37,67,68,82 
'राग मेघ मल्हार 71 


राग रामकरी-सन्तीप 28 
राग वराटी-भूसुक 28 
राग वरादी-सवरणा 28,43 


राग सिवोरी-सन्तीप 28 

राग हिण्डोल 160 

रागिनी पंचम 100 

रागिनी मालश्री 89 

राजकीय संग्रहालय, श्रलवर 102 
राजकीय संग्रहालय, उदयपुर 115,157 
राजकीय संग्रहालय, कोटा 116 


राजपूत 1,3,15,63 
राजा भगवन्त दास 45 


राजगढ़ 15,102,104 
राजा राम सिंह 13,47,48. 
राजा धारा वर्ष 13 

राजा मान सिंह 45,74 . 
राजकीय संग्रहालय, बीकानेर 


राज सिंह 15,50,51,5 5,57 


राजा भोज 18 
राजा प्रताप सिंह 49 
राणा सांगा 8,18 
रिडमल 11 
रिक प्रातीशारूय 25 
रूपहरी स्याही 140 
रुमी 130 
रुपर्सिह 15 
रुप नगर 15,110 
रुकनुद्दीन 53,51 
रुद्रवीणा 24 
रावत राघोदास 58 
रावत नाहर सिंह 58 
रोडिडा 13 
रामर्सिह 14,15,19,51,60 
राधवगढ़ 19,79 
राणा प्रताप 17,83,125 
राणा कुमा 13,16,33,57 
राव सुरजन 86 
राव सिंहा 11 
रावत चुण्डा 17 
राव देवा 18 
रावणी 63 
रावभोज राठोड़ 53 
राव रतन 18,59. 
राव भट्टा मीणा 7 
राव राजा सरदार सिंह 118 
राव राजा सुरजन 68 
रामसिंह माटी 54 
राय मोहन 137 
रायथान 1 
रामरज 100,130,132 
रामगिरी 67 
राम प्रसाद 49 
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रामजी दाम 48 
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विनय fag 49 
विभास 27 
fama रागिनी 71,87,158,161 
विशन सिह 59 
विल saat 38 
विलियम जोन्स 23 
- विलियम रेइत्त 124 
विल्हण 42 
विल्हन चम्पावती 76,86 
विश्नदास 49 
विशाखिल 27 
विशाल गढ़ 9 
विश्वनाथ fag 29 
विष्णु ग्रवतार 86 
विष्णुघर्मोत्तर 121,129,1 32,1 34, 
136,137,139 
विष्णुप्रसाद 49 
विष्णु शर्मा 36 
वीणा 24,63,64,73 
वीर नगर 16 
वीरबल 26 
वीर fag 19,68 
वेदिक युग 25,35 
बंष्णबी 63,148 
वांश 158 
व्याल ग्राकृतियां 76 
समरकन्दी 124 
समर सिह 13,16 
समरपुर 13 
समराइच्चकहा 126 
समराङ्गण gau 121,126 
सम्राट रामराज 34 
सरदार fag 15,19,60 
सरस्वती प्रदेश 10,29,37 
सरवडा (पहाड़) 12 
सरह्या 28 
सरेस 136,139,140,142 
सरोद 64 
सवाई जयसिंह 45,125 
सवाई प्रतापसिह 47,48,49 
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सवाई पृथ्वीसिह 48 
सवाई माधोसिह 47 
सवाई राम जोशी 55 
सेवरा 26 
सालिगराम बडा 48 
सहसमल 12 
सादूल 10 
साइवाड 10 
सांगा 16 
साँप की कैचुली 144 
सांमर 10,11,13,135 
सामवेद संहिता 25,26 
सा, मीठाराम 78 
सामोद 6,99 
सारंगदेव 29,30,34 
सारस्वती 63 
साराखेश 135,139 
सालिगराम 47,48,49,60 
सावंत सिंह 15,54,55 
सावर 15,82,119 
साहिबराम 47,48 
साहिबदीन 57,83,114 
सिंगरफी 140 
सिटी पेलेस जयपुर 88,149 
सितारा 63,64,69,73,157 
सिरोही 11,49,50,80,87,88, 108 
सिन्दूरी 135,140 
सिन्ध 14 

न्धू रागपुत्र 87 
सियालकोट 124,125 
सिसली 124 
सिसोदिया 4,82 
सिहाड 57 
सीताराम 47,48,55 
सीथियनी 3 
सीलू 96,132,159 
सुश्रर के दाँत 143 
सुखराम 53 
सुजान fag 51 
सुमहेन्द्र 159 
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सुरजन सिंह 18,59,68,84 
सुलतानी 125 

सुल्तान श्रलाउद्दीन 31 
सुल्तान फिरोजा 43 

सुहागा 134,135 


सूरत खाना 48 

सूरत गिरी 43 

सूर fag 12,1 5,49,51 
qur fag 18 

सूरदास 86 

सुरतराम 55 

सूरज मूलराज 55 

सूर सागर 83 

सूर्यवंशी 4 

सेतमल्हार रागिनी 71 
सेवारसी 38 

सोढल 130 

सोढदेव 6 

mar 81 

सोमनाथ 34 

सोमदेव 42,121 
सोमेश्‍वर 29,30,32,68,121 
सोलंको 13 

सोसती रंग 136 
स्कारलेक 130 

स्पेन 38,124 

स्वरिख्य राग 29 

संग्राम सिह प्रथम 17,19 
संगीतक्रम दीपिका 33 
संगीत दर्पण 37 

संगीत परिजात 35 
संगीत मकरन्द 27,28,35 
संगीत-मीमांसा 33 
संगीत रत्नाकतिका 33 
संगीत रत्ताकर 29,30,34 
संगीत राग कल्पद्र म 36 
संगीत राज 33 

संगीत सार 30,36 
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i 
i 
n 


A 


aaa ee SRC RE ae 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Aa ge 


] : f 
i शिवाजी 35 qum गोट्ज 81 n 
सत्तसई 58 शिविजनपद 15 हरीरी । 25 Ü 
सत्तार 63 शिवताण्डव रत्नाकर 121 हरिवंश 83,115 त 
सतीदास 49 शिवदत्त 49 हर्षचरित 42 E 
| सप्ततंत्री 63 शिल्प रत्न 121 हसन प्रहमद 53 
| सप्तस्वरीय 37 शिलादित्य 16 हसन-अल-रशीद 124 
| सदराग चंद्रोदय 34 शिव पुराण 49 हसनरजा 53 
सपाद लक्ष 10 शिव भाण 12 हंसराज जोशी 61 
संभावती रागिनी 71,73 शिव राम 48 हंसराज हींगलू 130 
सम्मोन सागर 30 शी राज 23 हंस विहाग 27 
समरकन्द 42,124,125 शुग 11 हिण्डोल 24,27,7 3,7 4,104 
शक्यमुनि 4,42 शूद्रक 63 हिण्डोल राग 73,81,158 
शंकरमरण रागपुत्र 86 शूरसेन 6 हिंडोल की रागिनी देवसाक 152 
शक तिलक 27 शेख 64 हिरण की खाल 143 
शक्तिसिह 82 शैल 134 हिरमच 132 
शंभाजी 35 शोरा 135 हिलकारी 140, 143 
शब्द कल्पद्र 137 श्री हर्ष 130 हीरा 49 | 
! शम्सुद्दीन 43 श्रीकिशन 59 हीरा 
शहद 140 श्री कुमारी 121 grat 47,48 
शाकम्भरी 10 श्रीमल लक्ष 36 इमाय 2 
शाह man द्वितीय 19 श्री राग 24,27,71 दलात ला 
शाहजहाँ 15,19,82,110 श्री रागपुत्र प्ररखई 87 cess 
शाहजी 35 क्षेमकरण 34,157 EM NE 
शाहनामे 43 ्षेमन्द्र 42 हेमजा भा | i 
शाहपुरा 6,99 हजइल बककर 137 त्रिफला 135 
त्रिलोक 48 


शारंगदेव 63 

शिव 24,37,69,102 
शिवगंज 13 

शिगरफ 130,132 


agaa 32,36,68,74 
हमीद जीवणसाऊ 33 
हरताल 132 
हरिनारायण 48 
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त्रिषष्टिणलाकापुरूष 42 
ऋगवद 25 
ऋतु 149,150 
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चित्रालुककमणिका 


रंगीन चित्र 
हिण्डोल रागिनी, सिरोही, 1675 ई. प्रारंभ में 
जयपुर रागमाल, जयपुर, 1830 ई. पृष्ठ-44 
रागिनी मघुमाघवी जयपुर, 1800 ई., 52 
रागिनी मालश्री, सिरोही 1675 $., 77 
रागिनी गोडमलार, मेवाड, 1660 ई., 85 
असावरी रागिनी, at, 1650 $., 97 
बिलावल रागिनी, मेवाड, 1660 ई., 113 
रागिनी गोडकरी, WAZ, 1700 $., 133 
दीपक राग, श्रामेर, 1700 ई., 153 
विमास रागिनी बुन्दी 1650 $., 156 
श्याम-श्वेत चित्र 
विभिन्न शैलियों के मोर, रेखांकन, 3 
पाली के चित्रों का परिवेश, रेखांकन, 4 
चावंड के चित्रों का परिवेश, रेखांकन, 5 
मारवाड के चित्रों का परिवेश, रेखांकन-7 
कामोद रागिनी, भ्रामेर, 1700 $., 8 
राग हिण्डोल, भ्रहमद नगर, सोलहवीं सदी का उत्तराद्धे, 9 
नट रागिनी, श्रामेर 1700 ई. 10 
नट रागिनी, पाली, कलाकार वीरजी ति. ग्रं. 1623 I) 
काकुम रागिनी, सिरोही, 1675 ई., 14 
ललित रागिनी, मेवाड कलाकार साहिबदीन 1628 ई., 17 
भेरवी रागिनी, बन्दी, 1625 $., 18 
मेघमल्हार राग, बीकानेर ति. ग्रं. 160 5/6, 24 
सात स्वर, जयपुर 1770 ई., 25 
रामकली रागिनी, सिरोही, 1675 ई., 28 
गुनकली रागिनी, बीकानेर 1750 ई., 29 
दीपक राग, WAX 1650 $., 301 
ललित रागिनी, मारवाड, 1700 ई., 31 
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गुनकली रागिनी, arare 1700 $., 33 

गोडमलार रागिनी (गंधारराग) गुजरात 1575 $, 34 
दीपक राग, AA, 1700 $., 35 

श्रीराग, बीजापुर, 1590 ई., 36 

रागिनी गोडकरी, जयपुर, 1760,45 

रागिनी कान्हडा, जयपुर 1780 46 


ललित रागिनी, पाली कलाकार वीरजी, fa. 1623 £, 47 


बसंत रागिनी, बून्दी 1760,48 
auar रागिनी, बून्दी 1660 $., 49 


रामकली रागिनी, पाली,'कलाकार वीरजी, fast. 1623,50 


विभिन्न शैलियों में चित्रित सितार, वीणा भ्रादि रेखांकन, 51 


विभिन्न शैलियों के चित्रित मृदंक, ढोलक, ढोल, डमरू, मंजीरे, 


AIG व टनटनी, 53 
रागिनी कान्डडा, जयपुर 1760 $., 54 
एकतारे, बीणा श्रादि, 55 
बिलावल रागिनी, जयपुर 1780 ई., 56 
विलावल रागिनी, मारवाड 1630 (5 
विभिन्न सारंगियाँ, 58 
पंचम रागिनी, जयपुर, 1760 ई., 59 
शंख, पूगी ate बासुरी -60 
मधुमाधवी रागिनी, जयपुर 18वीं शताब्दी, 61 


राग भरव, बीकानेर चित्रकार उस्ताद कादिर खां, 1670 ई. 


68 


सारंग राग, सिरोही, 1675 $., 70 
पंचम रागिनी, मालपुरा, ति. श्रं. 1756 ई., 72 
रामकली रागिनी, श्रामेर, 1700 Sy 15 


बसंत रागिनी, पालो, चित्रकार बीरजी, ति.भ्रं. 1623 $., 78 


पूर सागर का पन्ना, मेवाड, 81 
रागिनी गौडी, जयपुर 1760 इ., 84 
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श्रामैर, रणाथम्मोर व इसरदा के युगल, रेखांकन, 93 

नागौर, जैसलमेर व बीकानेर के चेहरे, 94 

रागिनी गौडी, मालपुरा, ति. भ्रं 1756 ई., 95 

मारवाड एवं बीकानेर के रेखांचित्र, 96 

प्रारम्भिक चित्र शैलियों के चेहरे, 98 

मेवाड की श्राकृतियाँ, 99 

जयपुर व भिलाय की नायिकाएँ, 100 

ईसरदा, ur, मालपुरा, जयपुर, रणथम्मोर व मिलाय के 
चेहरे, 101 

आमेर, मालपुरा, जयपुर एवं रणथम्भोर की पुरी श्राकृतियाँ, 
102 

पाली, मारवाड, सावर, सिरोही, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर 
व जोधपुर के चेहरे, 103 

सिरोही, किशनगढ़ एवं पालौ की पुरी ग्राकृतियाँ, 104 

बीकानेर युगल, 105 

गीत गोविन्द में चित्रित युगल, 105 

देवगढ़, मेवाड व चावंड की पूरी श्राकृतियाँ, 106 

देशाख रागिनी, मालपुरा, ति. ग्रं. 1756 ई., 107 

aay, उणियारा व कोटा की बैठी श्राकृतियां, 108 

हाडोती ier की बंठी प्रावक्ष आकृतियाँ, 109 

जयपुर व मालपुरा को श्रावक्ष ngaat, 109 

मेवाड व गिलूण्ड को भ्राकृतियाँ, 110 

उदयपुर, देवगढ़, gel, चुनार, कोटा, नन्दगाँव जोधपुर व 
रघुगढ़ के चेहरे, 111 

अजमेर, मेवाड व चावंड के चेहरे, 112 


VETT smash Ne a abr 


बन्दी युगल व चुनार की नायिकाएँ, 115 
रागिनी गोडी, सिरोही, रेखांकन, 1675 ई., 123 
तोजी जमाखचं सूरतखाना में कागज, 124 


तोजी जमाखचे सूरतखाना में हाडा राजाग्रों की Wate, 


तोजी जमाखचं सूरतखाना में रंगों का विवरण, 127 
बही संमालेरी में कलाकारों के नाम, 128 


126 


परवाना बही सरदारान में कलाकारों को जागीर का विवरण, 


129 
हिण्डोल राग, जयपुर, 1750 ई., 131 
पंचम रागिनी का रेखांकन, बून्दी, 1750 €, 134 


गुनरली रागिनी का रेखांकन, सिरोही, 1675 $, 13 


रागिनी नट, जयपुर, 1780 ई., 138 

कान्हडा रागिनी, ईसरदा, 1600 ई., 149 
वरारी रागिनी, ईसरदा, 1600 ई., 161 
सारंग रागिनी, चावंड ति. 3i. 1605 $., 152 
रागपुत्रों की श्र खला, जयपुर, 1790 $., 154 
रागिनी सँषवी, जयपुर, 1800 $., 155 
रागिनी केदारा, आमेर 1700 ई., 157 

राग मालकोष, Fat, 1650 $., 158 

ललित रागिनी, gat 1660 $., 

रागिनी पंचम, बीकानेर 1750 ई., 159 
बंगाली रागिनी, सिरोही, 1675 £., 160 
रागिनी ललित, महाराष्ट्र क्षेत्र 20वीं शदाब्दी, 161 


6 


रागिनी mer? चित्रकार रामगोपाल विजयवर्गीय, 


agan, 162 
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